#४ प्यारे राजनारायण 





क्त््प्या 


मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर तुम नाराज न होना । द 
बात दरअसल में यह है कि मुझे वो जमाना भूलता नहीं जब चौधरी साहब ने तुम्हें 


हनुमान कहा था। तुमने भी हनुमान का रोल बखूबी अदा किया। हनुमान ने लंका में आग 


लगायी थी तुमने जनता पार्टी की लंका में आग लगा दी। 
बैसे तुम्हारी लीला अपरम्पार है। तुमने तो रामायण ही बदल दी। हनुमान होकर राम को 
ही छोड़ गये। वैसे तुमने जितने रंग बदले हैं इतने तो गिरगिट ने भी नहीं बदले। 
अब तो दल बदल के चेम्पयिन हो गये। तुम्हें नोबेल प्राइज '” मिलना ही चाहिए 


कभी दाढ़ी बढ़ाते हो .कभी केटाते हो, कभी यज्ञ कराते है। आज कल फिर :दाढ़ी बढ़ा 


रखी है 5 

तुम्हारी दाढ़ी को देख कर मुझे यह शेर याद आ गया। 
“ किस परी रूह की ताक है साहिब 

यह जो दाढ़ी बढ़ायी जाती है'' | 
सुना है आजकल बहुगुणा साहब से नाता तोड़ कर फिर जनता पार्टी में शामिल हे गये हो। 


तुम्हारे लिए. पार्टी बदलना. तो ऐसे है जैसे पोशाक बदलना। के 
बैसे एक तुम और दूसरे जार्ज फर्नान्डीज दोनों को देश का गम खा रहा है। दुबले हुए। | 
जातें हो। मेरी मानो तो छोड़ो इस राजनीति का चक्कर,सनन्‍्तों का चोला धारण करो और दोनों रा ः 


राम नाम का जाप करो। मेरी नेक ' सलाह है कि अब इस देश पर रहम करो। 
ह । तुम्हारा चिलली 


मुख पृष्ठ पर 
दा सम में 
चुमना नता 
मिक्म दस हैं ननता . सम्पादक : विश्व बन्धु गुप्ता द 
बैंसे वीवाना आरहा है। सहसम्पादिका : मंजुल गुप्ता 
नारह मसाले; 
भिकचर तैयार दीवाना तेज पाक्षिक 
चढ़ने पर दुम रंग जाओगे ८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग 
भअ्ब सोना निचोड़ दिया है। नई दिल्‍ली-११०००२ 
वार्षिक चन्‍्दा : २७ रुपये 
अर्द वार्षिक : ९४ रुपये 


एक प्रति : २.०० रुपये 
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4० कुशदोप दार्मा उपोतिजी भुपुत्र दंवह भजन पं? हंसराज शर्षो 
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आपका भविष्य 


खेल : स्यज अंधिक ओर धन की कमी 
महसूस होगी, बनते कामों में अड़चन 
यात्रा छोड़ दें, मित्र सहयोग से थोडी 
सफलता नसीब होगी, आय ययथार्ष 
हालात सुधरेंगे, रुकावर्ट दूर होंगी । 


जब : स्थायी कामधन्धों में सुवार, भ्वर्थ 
को समस्‍यायें बनी रहेंगी, आय व्यय से 
अधिक, यात्रासफल होगी, कोई खास 
खबर मिलेगी, लाम देर से मिलेगा, फिर 
मी परिश्रम द्वारा काम बन जायेंगे । 


मिथ : अशुमफलों में कामों और शुभ 
फलों में वृद्धि ' होगी, योजनाओं में 
सफलता, लाम बढ़ेगा, यात्रा 'मी हो 
सकती .है, आय-ब्यय में समानता, स्थायी 
एवं नए कामघन्धों पर विचार बनेगा । 


कक : स्थायी कामघन्धों से लाम होता 
रहेगा, हालात कुछ सुघरेंगे, संधर्ष काफी 
करना पड़ेगा, व्यर्थ को बातों से परेशानी, 
काम बनते रहेंगे, लाम शव बराबर, 
कुछ विशेष काम बनेंगे । 


सिंह : समस्‍यायें काफी, रहेंगी, संघर्ष करने 
पर मी सफलता पूरी न मिलेगी; यात्रा 
छोड़ दें, माई सहयोग देंगे, कामकाज में 
सुधार होने लगेगा, रुका पैसा मिलेगा 
यात्रा में सुख पक्‍्िलेगा । 


कन्या : हालात प्रायः ठीक चलेंगे, फिसी 
विशेष उलझन के दूर होने से खशी होगी, 
वातावरण मी सुघरेगए, घर-परिवार को 
समस्याओं से परेश'नी, दोडघ॒प काफी 
रहेगी, यात्रा न करें ।. 


तुला : कामों में रुचि बढ़ेगी, माग्य 
सहारा देगा, और सफलता भी समय 
पर भिलती रहेगी, मागदौड काफी करनी 
होगी, व्यय अधिक, नई योजना पर 
विचार, सुख साधनों में वृद्धि होगी। 


वबश्च्षिफ: कार्यो में सफलता मिलती 
रहेगी, आथिक दक्शा सुधरेगी, यात्रा का 
बिचार बनेगा, व्यय यथार्थ होगा, संघर्ष 
सत्र हालात बने रहेंगे, अफसरों के संपर्क 
में जाता पड़ेगा, लाम खर्च बराबर होगा । 


धन : व्यर्थ की उलभरनें परेशान करेंगी 
दिल में घबराहट या बेचैनी, यात्रा न 
कर, लाभ देर से मिलेगा, कुछ बिगड़े 
काम बनेंगे, माग्य साथ देगा, और 
परिश्रम करने पर सफलता मिलेगी। 


अक १: कारोबार की दशा ठीक चलेगी 
लाम अच्छा होगा, घरेल हालात से 
जिन्‍्ता, ,नातेदारी से मेलजोल, सावधानी 
से रहें, कोई अप्रिय समाचार या घटना 
हो सकती है 


छुझश्त ; समस्‍यायें तो काफी रहेंगी, फिर 
मी सफलता मिलती रहेगी, व्यापार से 
लाभ बढ़ंगा, जरूरी काम समय पर बत 
जायेगे, कारोत्ाार अच्छा चलेगा, हालात 
में सुघार होगा । 


जीन : लाम अच्छा, व्यापारिक क्षेत्र में 
मी विकास होगा, यात्रा सफल, कोई 
खास खबर मिल सकती है, व्यर्थ के 
कगड मंभाटों से परेद्ानी, सस्ती छायी 
रहेगी, प्राय.व्यय यथार् होंगे । 








दीवाना का अंक 4 प्राप्त हुआ । 
मुख पृष्ठ देखते ही हंसी फूट पड़ी। 
'घरेल नौकर कहानी बहुत पसन्द आई। 
'बन्द करो बकवास, 'लल्ल' और मद- 
होश' ने भी खूब हंसाया। लेकिन इस 
बार सबसे ज्यादा मोटू-पतल ने प्रभावित 
किया । अगले अंक का बेसब्री से इंतजार 
है । नवनीत तलवार --जयपुर 

दीवाना का हर एक अंक मैं बहुत 
चाव से पढ़ता हूं। इसकी पूरी सामग्री 
सराहनीय होती है । इतने कम मूल्य में भी 
बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। गरीबचंद 
की डाक यह उल्लेखनीय स्तंभ है । फिर 
भी कुछ सवाल घिसे पिटे होते हैं । कृपया 
ऐसे सवाल शामिल न करें । क्‍यों और कैसे 
पढ़कर ज्ञान की वद्धि होती है। हरेक 
अंक का मुखपृष्ठ भी मनोरंजक होता है । 

आपसे अनुरोध है पाठकों के भेजे 
हुए काट नों के लिए एक स्थायी स्तंभ 


शुरू करें । आशा है आप जरूर घ्यान 


देंगे । शलेश कुमार भाटिया--जलगांव 
पाठकों से कई बार श्रनुरोध कर 
चुके हैं कि घिसे-पिटे श्रोर पुराने सवाल 
न भेजें.। इस कारण किसो-क्सी पाठक 
के कई-कई प्रदनों का उत्तर हम नहों दे 
पाते लेकिन जब कोई पाठक नाराज 
लगता है तो मजबूर होकर हमें उसका 
प्रशन छापना पड़ता है। -सं० 
'दीवाना' पढ़ता रहता हूं लेकिन पत्र 
पहली बार लिख रहां हूं। इसके लिए. 
क्षमा चाहता हूं । आपकी पत्रिका के व्यंग 
इतने सटीक और तीखे होते हैं कि मैं 
उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता । आपकी 
पत्रिका के अनठे-अन॒ठे व्यंग पढ़कर, मैं 
अनुमान लगाना मुश्किल समभ रहा हूं । 
कि वाकई में आप कितना दिमाग लगाते 
हो । आपकी पत्रिका के व्यंग पढ़कर हम 
लोग बहुत सी अनोखी बातों की जान- 
कारी प्राप्त करते है। “क्यों और कैसे” 
बहुत ही अच्छा स्तम्भ है। अपनी इस 


प्यारी पत्रिका को मैं सच्चे दिल से शुभ- 
कामनाय॑ दे रहा हूं । 


ग्रजय कमार शर्मा--बरेलो 


दीवाना का अंक 4 इस बार बहुत 
लेट मिला | परन्तु मुखपृष्ठ पर चिल्ली 
को देखकर प्रसन्नता हुई । मोट-पतलू-- 
'हेराफेरी नहीं! ने तो हंसा-हंसा कर 
दीवाना कर दिया । 'लल्ल्‌' और “सिल- 
बिल-पिलपिल' हमेशा की तरह बहुत 
मनोरंजक लगा । परन्तु “गरीबचन्द की 
डाक' में अपना प्रइन न पाकर दुःख हुआ 
अन्य सभी स्थाई स्तम्भ तथा कहानियां 
भी रोचक लगीं । कृपया आप “दीवाना 
कैमल प्रतियोगिता' नियमित दिया करें । 
'लम्ब्री नाक के दीवाने प्रयोग नामक 
रंगीन फीचर बहुत ही अच्छा लगा । 
तजेन्द्र भाटिया--दिल्ली-9 
ग्राप नये व चटपटे प्रइन पूछिए 
उत्तर भ्रवव्य विये जायेंगे । -सं० 
दीवाना अंक 4 मिला । व्यंग रचना 
मास्टरी से उस्तादी, घरेलू "नौकर, अच्छे 
लगे । दैनिक जीवन की गेंदबाजी और 
उन गेंदों को खेलने के दीवाने टैकनिक 
और खेल-खेल में दीवाने नियम ऐसे होने 
बाहियें बहुत ही बढ़िया लगे । सिलबिल- 


, पिलपिल पढ़कर बहुत ही खुशी हुई क्‍यों- . 


कि उनकी तपस्या का असर शायद अभी 
से चालू हो गया चोथे दिन का खेल 
बारिश के कारण न होना इसका उदाहरण : 
है इससे जाहिर होता है कि हमें शंकर 
भगवान्‌ के दर्शन भी जरूर होंगे। अगं॑ले 
अंक में और उनकी. तपस्या के अडिग 
रहने की आशा में । 
शिवक्‌मार गुप्ता-- भील 
गरोबचन्द के शब्दों में सिलबिल ने 


तपस्या भंग कर डाली इसलिए भारत 
सच हार गया। --सं० 


बेहद इंतजार के बाद दीवाना का 
अंक प्राप्त हुआ। “मोटू-पतल्‌ हेराफेरी 
नहीं पढ़कर मन बाग-बाग हु! जया | 
'क्यों और कंसे' द्वारा हमें नई जानकारी 
प्राप्त हुई। गरीब चन्द जी. द्वरः दिये 
गये प्रइनों के उत्तर दिलचल्प थे । 'घरेल 
नोकर' और “मौसम कराची का कहा. 
लिया अच्छी लगीं॥ लम्बी नाक के दीवाने 
प्रयोग पसन्द आए। सिलबिल पिलपिल 
की घोर तपस्या अच्छी लगी । ताएक्वोन्डो 
सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, अगेले 
अंक का इंतजार है। 
सुखविन्द्र जोड़ा--कण्णा पाक 


टीवाना 


कि 


ब्यंग-- चेतावनी :--- 
सावधान ! खतरा है ! 


गोविन्द नारायण मिथ 
सावधान ! खतरा है'---सड़कों पर 
खतरे को सूचना और सड़क निर्माण या 
मरम्मत होने की रुकावट आज आम 
बातें हैं। कई मकानों के बाहर 'सावधान 
कुत्ता है| या इससे मिलती-जुलती खतरे 
की सूचनांयें सम्य समाज की देन हैं । 
गोकि इंसान को पालतू कुत्तों से ज्यादा 
खतरा सड़कों पर आवारा घृमते कुत्तों से 
रहता है। शायद इसी लिए रहीम ने 
लिखा था। 
“रहिमन डण्डा राखिये, सदा हाथ में संग ।' 
पर आज के युग में डेण्डा, लाठी 
लेकर चलना गंवारूपन या ठेठ देहातीपन 
माना जाता है, इसी कारण शहरों में 
आकर देहाती और गंवार भी लाठी डण्डा 
ताक पर धर देते हैं | यं कालेज में पढ़ने 
वाले छोकरे और शोहदे हाथ में हाकी 
भुलाते हुए देखे जा सकते हैं, जो हर 
कहीं हाकी का मंदान समभकर “बाल 
की जगह दूसरे इन्सानों के 'सिरफोड़ 


सकते हैं । 

शरीफ आदमी यदि दोलत मन्द हुआ 
तो पिस्तोल, या रिवाल्वर लटका कर 
चलता है । ठसकेदार देहाती हुआ तो 
बन्दूक को कन्धे पर ऐसे टांग कर चलता 
है जैसे बेंड बजाने वाला गले में बेंड । 
आम शिक्षित आदमी “कलम” को ही 
हथियार मानकर सदा सांथ रखता है। 
लेकिन आज वह भी खतरे से खाली नहीं 
है । 

बिहार के पत्रकार, रिपोर्टर या 
सम्पादक_ अपनी कलम के हथियार के 
कारण भयानक खतरे के शिकार हो रहे 
हैं । खतरा उनके पीछे ऐसे ही दौड़ रहा 
है । जैसे बिल्ली के पीछे कुत्ता । पुलिस 
उन्हें उसी प्रकार ढँढ़ निकालती हहैं। जैसे 
गुड़ को चींटी और चींटे । कहीं भी आते- 
जाते, किसी भी समय यदि पुलिस वाले 
रास्ता रोककर नाम पता पछने लगें तो 


- आपका घबराना स्वाभाविक होगा । यदि 


आप पद्वकार, रिपोर्टर» या संपादक हैं, 
तो फिर 'शातिर बदमाश' कहलाते देर न 
लगेगी । उनका घूमना और कलम लेकर , 
चलना उतना ही बड़ा अपराध है, जितना 


खुले आम. “आवारागर्दी! करना और 
“चाक्‌-छरा रखना । जेल के फाटक उनके 
लिए वंसे ही खुल जाते हैं, जैसे दामांद 
के लिए ससुराल के दरवाजे । े 
हमारे देश की सरकारों को भी 
विरोधी पार्टियों, विपक्षियों और पत्रकारों 
से वसा ही खतरा हरदम रहता है, जैसे 
शिकार को शिकारी की भलक पाकर 
उसकी बन्दृक से । वहीं दूसरी ओर 
विरोधियों को सरकार से वैसा ही खतरा 
रहता है, जैसे मेढ़की को जुकाम से । 
खतरों मे हरदम जूभने वाले दुर्दान्त 
डाक्‌ भी बड़े खतरे को वैसे ही सूंघ लेते 
हैं जैसे कुत्ता शिकार को ।फिर या तो 
“मलखान' जैसे “आत्मसमपंण” करने में 
अपना भला सोचते हैं या कि 'फूलन देवी' 
जैसे हजारों पुलिस वालों को भांसा देने 
में सफल हो जाते हैं । 'पुलिस वालों' की 
जब नौकरी पर बन आती है, तो 'एन- 
काउन्टर' की भरमार हो जाती है, मरने. 
बाला चाहे जो हो, मरकर नामी डकंत॑ं' 
बन जाता है। गरचे कि पुलिस! का 
खतरा हर आम व खास आदमी को 
शेष पृष्ठ १२ पर... 





क्या दैत्रिक आहार से आप के शरीर को 
परी शक्ति और पूरा लाभमिलता है! 


देनिक भोजन से शरीर को भरपूर पोषक 
तत्वों का प्राप्त होना इस बात पर निर्भर 
है कि आपको पाचनक्रिया कितनी स्वस्थ और 


मज़बूत है। 


सिंकारा ही एकमात्र ऐसा टॉनिक है जिसमें / ४ 
स्वास्थ्यदायक विटामिनों और खनिज पदार्थों 

के अतिरिक्त इलायचो खुर्द, लोंग, दारचोनी, 
तेजपात, तुलसी, आदि १४ प्राकृतिक जड़ो- 
वूटियों का निचोड़ है | यह मिश्रण आपकी 
पाचनक्रिया को मज़बूत और कुशल बनाता 
है । इससे आहार भल्नीमांति पच् कर शरीर 


को पूरी शक्ति प्रदान करता है । 


7>र्ा7! 
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“अुत्दुो ब्यंडा-कवियों' के रंग 


ब। (0 ॥ 6 20 है 










श्री काका हाथरसी 
हाथरस से हास्य का भारत 
धूम मचाते रंग जमाते काका 
ठहाके पर ठहाका, 
धन्य काकी के काका । 











दो अंगुल की आड़ ले सम्यासी शैतान, 
निर्मय से निर्मयानंद बन बैठे भगवान । 
चाहे भजन कराले। * ; 
भगवन इसे उठाले 
श्री गोपालदास नीरज । 
कारवां तो गुजर गया देखत खड़े ग॒बार' ४ 
धन्य छपे रुस्तम बंप शर्मीली के यार । 
पूरे. दस नम्बरी 
डंबे सुरा सुन्दरी 












बिना बात गोविंद जी छू लेते आकाश, 
काव्य मंच पर टठानते सबका सत्यानाश | 
स्वर विद्रोही जागे 
बाप से बेटा आगे। 
श्री सुरेन्द्र शर्मा 
छर्मा जी का हो गया कविता से कल्याण, 
दवा छोड़ने से मिली मुक्ति हैं भगवान । 
दवा जैसी नकली है, 
काव्य भी क्या: असली है । 
श्री ओमप्रकाश आदित्य 
गोरी बैठी छत्त पर 'कदन को तैयार, 
पटा रहे आदित्य जी चल भील के पार। 
दुल्हनियां जीले थोडी, 
बैठ दूल्हे की घोड़ी । 
श्री शल चतुर्वेदी 
नगर गांव में चल गई भप्पू खूड हंसाय 
मैया हीरों हो गए भाभी फिल्‍म बनाय। 
माया का कमाल है 
काया गोल माल है 
श्री माणिक वर्मा / 
हास्य व्यंग के जादूगर हरदा के अनमोल, 
कविता माणिक पी गए सब दाह में घोल 
थाम बिजली का खस्बा 
बचाले मां जगदस्‍्दा । 
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"अ 
लड़कियों का पीछा करता श्र लोम मुंह काला 


कर, गधे पर बिट कर छहर में घुमाते । 


मसखर रे, कभी-कभी मेरा दिल तड़फ उठता है । काश मैं भो 
एक साधारण व्यक्ति होता**'बाजार में घूमता**'टी स्टाल 
पर बंठकर चाय पीता”ढाबे में खाना खाता 


हक प्रापकों फन्‍ने खां समझता है। . 


देखता, क्रिकेट कमेंट्री सुनता' ''सड़क पर खड़ें॥: 
होकर मृंगफली खाता'*“'पार्क -में जाकर बेंच | 
पर शोता"** 





महाराज मैं प्रापको एक तरकीब बताता हूं । इस बार होली | जाइये। मैं प्रफवाह फैला दूंगा कि राजा को जुकाम 2823 गया | | 
व् 6 है छ हर 3 कुल स्‍ (| 

को भ्राप साधारण व्यक्ति के मजे लूट सकते हैं । होली वाने | है भोर वह दिन भर अपने शयन कक्ष में ही रहेंगे, किसी | 

रोज सुबह ही भेस बदल कर साधारण व्यक्ति बनकश महल से नहीं मिलेंगे । बस किसी को पता भो नहीं लगेगा । 

के चोर दरवाजे से निकल जाइये ओर भोड़ में शामिल हो 









हो क्‍यों नहीं सकता महाराज ? 
तरकीब बता तो दी है मैंने । 












क्या ऐसा हो 
सकता है ? 





(5: ) पै शा 4 ४ 
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महाराज बस चुपचाप निकल जाइये-मैं किप्ती को कानों; | चिल्लाइये । रंग फेंकिये, कीचड़ उछालिये “गोविन्द भ्राला 
कान. खबर भो नहीं होने दूंगा । होली की भीड़ में शामिल | रे माइये--नमकीन लौंडियों पर पिचकारी मारिये --प्राज 
होकर भूल जाइये कि श्राप राजा हैं। खूब गला फाड़कर | का दिन अपने दिल की भडास निकालिए***जा इये । 
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मसखरे तुम महल का हाल संभाले रखना किसी को कानों- 
कान खबर न होने पाये । मैं सीधे बरसाने जाऊंगा, कहते हैं 
वहां की गोरियां खब॒ जोरदार होली खेलतो हैं। यह गप्त 





सुरंग नदी किन 


रे जाकर खलता है वहां से बरसाने कुल 
चार कोस है--शाम को लौटूंगा । 3 













॥ 20000 गये गा ! मसखरे, तुम्हारे सिवा किसी को मालूम नहीं था होल 


को कया हुम्ना'* अखबार में यह खबर कसी छपी हैं? 
॥ 

तू कल सुबह संवाददाता ने पूछा था कि आपने 
नाश्ते में क्‍या खाया” मैंने बता दिया आपने ब्हाइट 
लैग हॉन मुर्गी के अंडे खाये हैं। छापे की गलती से 
झंडे को जगह डंडे छप गया होगा । 
गलतो से छप गया*** 


ही खबर कंसी छपी है 'होली के 
दिन राजा ने गीरियों के डंड 








मसखरे, बड़ा मजा आया बरसाने की होली 
खेलने का । हमने गोरियों पर खूब रग फका 
उन्होंने भी जम कर डंडे बरसाये । १) 
उन डंडों को खाने का भी श्रपना मजा है । 




















टीवाना 


>> बा का आम  ऑ अत ओ या ऑ पे सात मत 23 आन लान जा आम 2 ून ू+ से आ “-+५०94.०-3:०-<- “47 कक, 


पुरस्कार जीतिए 
केमल 


पहला इनाम (१) रु. २०/- 
दूसरा इनाम (३) र. २०/- 
तीसरा इनाम (१०) रु. १०/: 
१० प्रमाणपत्र 

दीवाना 
५ आइ्वासन इनाम 





| हि 23342 तक के बच्चे ही भांग ले सकते हैं, ऊपर दिये हुए चित्र में पूरे तौर से कंमल कलसे रंग. भरिए और उसे 


: दीवाना, ८-जी, बहादुर शाह ज्ञाफर मागे, नई दिल्‍ली ११० ००२. 


५ प्रवे शिकाएं' 4४ “ने पहले भेजी जायें. 


। जजों का निर्णय अंतिम और सभी के लिए मान्य होगा, इस विषय में कोई पत्र - व्यवद्दार नहीं किया जायेगा, 


कृपया कृपन केवल अंग्रेजी में भरिए, 





8००००००७००००००००७००००००००००७०० ०० ० ०७०७ ० ७० # ०००७७७०७००००७७०७०७० ८०७ ०७७०७ ७७७० ००७७ ७ # ०० ००७ ७०७ ७ + १०७००००००००७०७० ००७०० ० 
# +०१०५%७००००७००७ + # ०० 
# ह # +०+ 
# ०००० ००७ ०७०७७ 
६७ ०७०+७ 


५८ 0०धाष्ूश्ञा ४0.29 


है - 
ड़ 
७9 
5 
ऊ 





रमेश बहादर सक्‍लेनता--ग्थालियर 
प्र० : फूलन के आत्म-समपंण पर आप क्‍या कहते हैं ? 
3० : “काका कविता लिखकर जीवन व्यथं गंवाया, 
होकर के बदनाम, नाम फूलन ने पाया। 
सत्ता में होते हम तो यह निर्णय लेते, 
चरण चूम . कर उसे “पद्म मषण' दे देते । 
- प्रनिल कुमार “भप्रनल---मसोरगंज (गोपालगंज) 
. श्र० : मौत इंसान को ढूंढ़ती है या इंसान मौत को ? 
उ० : जब दोनों के मिलन का बन जाता है प्लान, 
शादी करके मौत से, खत्म होय इन्सान । 
नवरतन प्रसाद वर्मा 'दोस्त--गोला बाजार 
प्र० : कोई-कोई लड़की बालों को फूलों से क्‍यों सजाती है? 
_छ० : मंवरे भन्‍्नाते रहें, आयें मेरे पास, 
जो मेरे दिल को छुए, डालूं उसको घास । 
बद्रीप्रसाद वर्मा--गोला बाजार 
प्र० : काकाजी, आप हमारे प्रश्नों की चोरी क्‍यों करते हैं ! 
उ० : हम तुम दोनों एक से, मचा रहे क्‍यों शोर, 
प्रशन चोर हम बन गए, तुम हो उत्तर चोर । 
भ्रली भ्रसगर महवाला-- रतलाम 
प्र० : आप किसी सम्मेलन में काकी को लें जाते हैं तब 
वहां क्‍या होता है ? 
उ० : सम्मेलन में होय जव हम दोनों को योग, 
हमें लुगाई देखतीं, उनको देखें'लोग । 
केवल प्रकाश--रेलवे स्टेशन, काशीपुर 
प्र० : बस एक्सीडेंट में मरने पर 0 हजार, रेल में 50 
हजार, हवाई जहाज में या डेढ़ लाख मिलते हैं, 
आप किस में मरना चाहेंगे ? 
3० : मारें हमें विमान में, कृपा करें रघुनाथ, 
सौ-पचास, वी. आई. पी., मरें हमारे साथ । 
सोमनाथ 'नन्‍्दवानी -- फरीदाबाद 
प्र० : लड़क्रियां काला ब्लाउज तो चाहती हैं, काला पति 
क्यों नहीं चाहतीं ? 
3० : काले कान्हा ने किया, बेढंगा गठजोड़, 
कुबिजा से जाकर सटे, गोरी राधा छोड़ । 
रविकान्त दुबे --पचपेढ़ी, जबलपुर 
. ज्योतिषयों से जनता का विश्वार्स क्‍यों हटता जा 
रहा है ! 
उ० : जो कहदें बह नहीं हो, नहीं कहें वह होय, 
इसी लिए विद्वास अब उनका करे न कोय । 
मुसल श्रास्मी श्रोर जाबीर रज्जानी--वानरहाट 
प्र० : जवानी और बुढ़ापे के इदक में क्या फर्क है ! 


टीवाना 


घप्र० 








उ० : दोनों के मजे लेकर तफसील हमने दी है, 

वह प्यार सैक्स का था, यह इश्क हकीकी है । 
मनोज कुमार सिंधई--नागपुर . 
प्र० : नजर से नजर मिलने पर ही इश्क हो जाता है तो 

दिल मिलने पर ? 
उ० : नजर मिली, पैदा हुआ डरते-डरते इश्क, 

दिल से दिल जब मिल गया, दूर हो गई रिस्क । 
बिनोद कमार लोन्घे--धमतरो (रायपुर ) 
प्र० : जिन्दगी में प्यार एक बार होता है या कई बार ? 
उ७ : एक जगह जम जाय जो, ऐसा लव बेकार, 

रोज चेन्ज करते रहो, “मूवेविल' है प्यार । 
सिद्धार्थ तापड़िया-- भ्रमरोहा 
प्र० : दोस्ती और प्यार में क्या अन्तर है काका ? 


3० : बिन चीनी की चाय या. बिना. बटर के टोस्ट, 


वैसे ही फीके लगें, बिना प्यार के .दोस्त। 

रमेशचन्द्र वर्मा--कोट, श्रमरोहा 

प्र० : भगवान की पूजा: और लड़की की' पूजा करने पर 
क्या-क्या प्राप्त होता है ? 

उ० : प्रभु पूजन से प्रगति हो, भाग्य भोग दे साथ, 
लडकी-लडकी रटो तो कड़की आए हाथ । 

प73 / ॥। । . ॥॥॥ दे 
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राम लखन चोघरी--मेरठ 

प्र० : कांग्रेस आई की हालत पतली क्यों होती जा रही 
है? 

उ० : आंधी आन्ध्र प्रदेश की, मार गई है चोट, 
इल्मी से फिल्‍मी बड़ा, “आई! का क्‍या खोट । 

जयप्र काश बंसल--कंथल (हरियाणा) 

प्र० : वह हुस्न भी क्‍या हुस्त है, जो गाल पर लाली न हो, 
ससुराल वह ससुराल क्या, जिसमें कोई साली न हो। 

उ० : वह बाग भी क्या बाग है, जिसमें कोई माली न हो, 
उल्ल्‌ है वह प्रेमी, जिसने प्रेमिका पाली न हो । 

सुधा उपाध्याय--जबलपुर (म. प्र.) 


प्र ० : भूठ को छिपाने के लिए, झूठ का प्रयोग क्‍यों 


करना पड़ता है ? 
उ० : रिश्वत पकड़ी जाय तो रिश्वत देकर छुट, 


लोहे से लोहा कटे, कटे भूठ से भूठ । 










+. काका के कारतंस 
दीवाना ; ८-बी, बहादुरशाह जफर सा, 
नई दिल्‍ली-११०२००२ 





पष्ठ ७ से आगे 
रहता है, न रहे तो देश में अमन व चेन 
को खतरा पैदा हो जाता है। 

नेताओं और राजनीतिज्ञों को भी 
अपनी 'कुर्सी का खतरा हरदम बना रहता 
है । बाहर तो बाहर, घर में भी राज- 
नीति खतरे का कारण बन जाती है। 
पति को पत्नी से, सास को बहू से, बहू 
को सास से, देवर को भाभी से राज- 
नीतिक खतरे पैदा हो जाना आज साधा- 
रेण बातें हैं । दहेज लोभी ससुराल वालों 
और पतियों से तो नवविवाहिता पत्नियों 
को जान का खतरा उसी प्रकार बढ़ता 
जा रहा है, जैसे बरसात में मेढ़क । 
बंकौल गालिब-- 
!आग लग गई है घर को, घर के चिराग से” 
:* यात्रा करना आज इन्सान के लिए 
मजबरी- है, ओर यात्रा में खतरों से दो 
चार होना, अगर जरूरी नहीं गैर मुमकिन 
भी नहीं है। घर से बाहर कदम रखते 
खतरे वेसे ही गले पड़ जाते हैं जैसे 
बकौल गालिब-- . 
“घर से निकला था खुशियों की तलाश में, 
गम राह में खड़े थे, वहीं साथ हो लिए ।' 
'. यात्रा चाहे पैदल हो, चाहे बस, रेल 
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या वायुयान द्वारा, दुर्घटना का खतरा 
हर समय बना रहता है। दर्घटनाओं में 
मरने वालों की संख्या वैसी ही हैरसाल 
बढ़ती जाती है । जैसी वाहनों की संख्या 
'आत्महत्या' का विचार करने वाले 
इन्सान अब 'रेल' से कटकर मरने की 
अपेक्षा, रेल में सफर क रना-ज्यादा अच्छा 
समभते हैं । हर रेलवे क्रासिंग पर खतरा 
है, न जाने कौन सी क्रा्ससंग का फाटक 
खुला हो, या फाटक ही न हो, या कि 
रेल कर्मचारी एक ही लाईन पर दो-दो 
गाड़ियां लेने लगें ? रेल दुर्घटना में 
मरना, एक निंहायत घिनौनी चीज है । 
मुझे तो अगर दुघंटना में मरना ही होगा 
तो चाहूंगा कि “हवाई दुधंटना में महूँ 
ताकि नाम भी हो और परिधार वालों 
को 'नामा' भी मिले। 
दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल 
में भी भर्ती होना और बह भी सरकारी 
अस्पताल में, तो मौत का गले लगनो 
कुछ देर के लिए भले ही टल जाये, 
बचना जरा मुश्किल है। न जाने किस 
अस्पताल की ग्लूकोज की बोतलों में 
फफूंदी लगी हो या कि ट्ववा ही नकली 


हो, क्योंकि भारत में नकली दवाईयों 
की बसे ही भरमार है जैसे मिठाई की 
दुकानों में मक्खियों की । हमारे नेता 
और सरकार, सब जानते हैं मगर मज- 
बूर हैं। बड़े-बड़े नेशह और अमीर इस 
लिए अपना इलाज विदेशों में कराते हैं । 
जुखाम भी हुआ तो इलाज अमरीका या 
अन्य देश में कराता, उनके लिए सहज 
है । आम नागरिक तो ,नीम हकीमों से 
लेकर सरकारी अस्पतालों में यमराज के 
सहोदरों तक की शरण गहता है, मौत 
क$ः; खतरा टलें या न टले । 

आज इन्सान को “महायुद्ध/ का 
खतरा कम, हवा तथा पानी से ज्यादा 


होता जा रहा है । प्रदूषण तथा शोर- 
धमाके का खतरा भेलना आधुनिक और 


सम्पन्त बनने के लिए उसी प्रकार जरूरी 
ही गया है, जैसे रात में सोते समय 
मच्छरों का “डिस्को संगीत' सुनना । 
बुजुर्गों ने कहा-खतरों से खेलना ही 
जिन्दगी हैं ।' मगर इतने सारे खतरों के: 
होने के बावजूद, इन्सान “आगाह” कर 
दिए जाने पर भी खतरों को मोल लेने 
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कर सकते हैं | 








होली खेलना एक सामाजिक 
आवश्यकता है। इसके कई 
लाभ हैं- 


होली के रंगों को देख मार्डर्न आर्ट में रुचि बढ़ती है। 
पार्डर्न आर्ट में रुचि होना आधुनिकता हैं। 





होली के अवसर पर गुब्बारों का पानी लड़कियों के 
क़पड़ों को भिगो देता है। गीले कपड़े शरीर से चिपक 

' जाते हैं और आप को पता लगता है कि शरीर की 
असली रूप रेखा क्‍या ' है। 
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व्यय 


| 


होली घंर खराब हुये कपड़े नौकरों या दूसरे घरेलू 
कर्मचारियों को मिलते हैं। 








वर्ष में पहली बार ग्राउंड फ्लोर न मिलने का गम नहीं 
सालता। ऊपर की मंजिलों से गुब्बारे या रंग फैंकने में 
बड़ी आसानी रहती है साथ ही सुरक्षा भी। 


हली के रंग पुते भुतह्य चेहरे हमें निडर बनाते' हैं। होली 
के काफी दिन बाद तक भूत प्रेत भी नजर आये तो ड्र 
नहीं लगेगा। 





दीवाना 


जिस लड़की को देख आपकी सीटी बजाने की हिम्मत 
नहीं पड़ती थी,उसी को आप होली की मैहरबानी से * * 
धड़ल्ले से शरेआम गुब्बारे मार सकते हैं। , 


रंग पुते चेहरों को पहचानना आसान नहीं होता -- चेहरों 
को देख पहचानने में वर्ग पहेली हल करने का सा 
आनन्द आता है। 


होली के अवसर पर सब चेहरे रंग बिरंगे नजर आते, 
हैं --सब एक जैसे लगते हैं. इससे समाजवाद की 
भावना को बल मिलता है। 





होली पर पहली बार आप कपड़े गन्दे फन्दे करके जाते 
हैं और मन में तनिक भी डर नहीं होता कि मम्मी 
डांटेंगीं। यह एक बहुत सुखदायी अनुभव है। 





फर्क ॥ गुब्बारों के ठण्डे पानी से लड़कियों को जुकाम हो 
गुब्बारे फैंकने प्रैक्टिस होती है जिससे बाद सकता है। जुकाम फैलेगा और छींकों के कारण मुहल्ले 
में फास्ट बौलर या फौज में ग्रेनेडियर बनने में सुभीता' में रौनक बढ़ जायेगी। लड़कियों के चेहरों पर और 
रहेगी। /लाली आयेगी। 


श्५ 





प्र ० : क्‍या भोजन देखने भर से मोटे 
हो सकते -हैं ? 

. उ० : लगभग हर एक व्यक्ति ने 
किसी भारी व्यक्ति को कहते अवश्य सुना 
होगा “मैं तो भोजन को देखने से भी 
मोटा हो जाता हूं ।' ' 

अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
प्राचीन कथन में कोई न कोई सत्य 
अवद्य है । केवल भोजन को देखने, या 


: उसकी सुगन्ध लेने या सिर्फ उसको पक॑ते , 


“हुए सुनने भर से तुम्हारी कमर का घेरा 
फल सकता है विशेषकर यदि आप पहले 
से ही ज्यादा वजन के हैं तो । 
साइकोलोजिस्ट जूडिथ रोडिन और 
उनके साथी जो येल विश्वविद्यालय में 
थे ने अपनी खोज से पता लगाया है कि 
. जिन लोगों पर भोजन की सुगन्ध इत्यादि 
का अधिक प्रभाव होता है “जैसे कि स्टेनी 
के बर्तत में पकने का दाब्द सुनने भर से 


उनके दारीर में अधिक मात्रा में इन्सूलिन 
उत्पन्न होती है और कहीं भोजन मन- 


पसन्द हुआ तो फिर तो कहना ही क्‍या ? 
तत्वों की उत्पत्ति और भी अधिक होगी । 
और गुणों के अतिरिक्त हारमोन इन्सूलिन 
शरीर के भीतर की शूगर या चीनी को 
चर्बी में अधिक तेजी से बदलती है ॥ 

.. यह क्रिया मोटे लोगों में अधिक 
दिखाई देती है क्योंकि उनके रक्‍त में 
साधारण व्यक्तियों से पहले ही अधिक 


इन्सूलिन होती है। उनके शरीर की - 


अवस्था जिसे हाईपर इन्सोल मिनिया 
कहते हैं उनके शरीर के मेटाबोलिक 
सिस्टम से चर्बी.बना कर जमा करने का 
काम अधिक से अधिक कराती है। साथ 
साथ क्‍योंकि वे खाते अधिक हैं ज्यादा 
शूगर चर्बी बनाने के लिए शरीर में 
मौजूद होती है । 

रोडिन और उनके साथी ने कई 
बार पन्ना लगाने के लिए उन व्यक्तियों 
के टेस्ट किए जिन्होंने अटठारह-अट्ठारह 
घंटे से कुछ भी नहीं खाया होता । जिस 
समय खोज कर्ता भूखे व्यक्तियों के शरीर 
से रक्त के नमूने ले रहे थे आधा पका 
हुआ लजीज गोइत पकने के लिए उनके 
१६ ९ 







सामने लाकर रख दिया गया और जैसे 
वे लोग गोइत को पकते देखते रहे, और 
उसंके मुनने की सुगन्‍्ध तथा पकने की 
आवाज सुनते रहे, वैज्ञानिकों ने उन्हें 
बताया कि लजीज गोइत कुछ ही मिद्टटों 
में उन्हें खाने के लिए मिलेगा । 

उनके शरीर के भीतर की इन्सूलिन 
की मात्रा एक दम से बढ़ गई । 

अब कहिए । क्‍या भोजन देखने भर 
से मोटापा बढ़ेगा या नहीं । 

. प्र०: उपग्रह इत्यादि पदार्थ भ्रन्तरिक्ष 

की कक्षा में कंस ठहरते हैं ? 

उ० : इस समय लगभग. 4,500 
मानव निर्मित पदार्थ या उपग्रह इत्यादि 
अन्तरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूम 
रहे हैं। उनके अन्तरिक्ष की इस कक्षा 


- या ओरबिट में रहने के लिए दो विपरीत 


शक्तियों की आवश्यकता होती है । 

इनको इनकी कक्षा में बनाये रखने 
के लिए दो विपरीत शक्तियों को एक 
दूसरे के साथ. प्री तरह बैलेंस करना 
पड़ता है । ँ ः 


/ | &, 9. ॥ 






एक है गुरुत्व आकर्षण की खींचने 
की शक्ति जो हर वस्तु को निरन्तर 
नीचे को खींचती रहती है। दूसरी है 
इनरशिया की शक्ति--किसी भी वस्तु 
के निरन्तर एक सीधी लाइन में आगे 
बढ़ते रहने की प्रवृति, जब तक कि वच्धत्तु 
को किसी शक्ति द्वारा अपने पथ से 
हटाया न जाये । 

- पृथ्वी पर रहने वाले हम जीवों के 
लिए गुरुत्व आकर्षण एक बहुत ही अधिक 
शक्तिशाली ताकत है। केवल अन्तरिक्ष 
यात्रियों के पास ही ऐसे साधन हैं जिनसे 
वे इतनी गति से चल सकते हैं कि उनकी 
इनरशिया की शक्ति गुरुत्व आकर्षण की 
शक्ति की बराबरी कर लें | ऊंची छलांग 
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लगाने वाले, बांसों से उछलने वालें तथा 
निडर मोटर साईकिल चलाने वालेंसभी को 
जल्दी ही धरती पर वापिस आ जाना 
पड़ता है । 


परन्तु पांच मील प्रति सैकिन्ड की 
गति पर पहुंच राकेट, संचार उपग्रह 
तथा अन्‍्तरिक्ष यात्री “वापिस आने की 
सीमा' पर पहुंच जाते हैं | जैसे ही अन्त- 
रिक्ष यान की गति उसे सीधी पृथ्वी से 
दूर.गतिमय रखने का प्रयास करती है 
गुरुत्वाकर्षण उक्ले रापिस आने के' लिए 
खींचता रहता है परन्तु इस समय इन- 
रशिया इतना शक्तिशाली हो जाता है 
कि गुरुत्वाकषंण उस पर विजय नहीं पा 
सकता, इस कारण दोनों एक दूसरे पर 
जोर लगाते रहते हैं परिणामस्वरूप पृथ्वी 
के चारों ओर उपग्रह की कक्षा बन जाती 
|| ४ 
बिना एक और धक्के के, जैसे की” 
राकेट फायर करने से धक्का लगता है 
अन्तरिक्ष यान पृथ्वी से और दूर नहीं जा 
पाता, साथ-साथ पृथ्वी का आकषंण उसे 
अपने करीब भी नहीं खींच पाता, फल- 
स्वरूप वह एक कक्षा में पहुंच. जाता है, 
अर्थात दोनों शक्तियां उसे निरन्तर पशथ्वी 
के चारों ओर घुमाती हैं। अधिकतर 
गति पृश्वी के साथ क्षैतिज या होौरी- 
न्टल होती है । उदाहरण के लिए 200: 
मील की ऊंचाई पर ग्रैविटी के कारण 
नीचे की ओर आने की रफ्तार दस मील 
आगे बढ़ने पर केवल 63. होती है। पर 
जैसे-जैसे उपग्रह नीचे की ओर भाता है 
पृथ्वी की तरह गोल होने के कारण 
उससे दूर की ओर घूमती जाती है। 
जिससे उपग्रह . की कक्षा या ओरबिट 
बना रहता है। अधिक ऊंचे उपग्रह 
ग्रेविटी से कम प्रभावित होने के कारण 
धीमी गति से नीचे गिरते हैं इसी कारण 
उन्हें ओरबिट में आने में अधिक समय 
लगता है । 
उपग्रह हमेशा पृथ्वी का चक्‍कर 
लगाते -रहेंगे जब तक कि किसी 
कारण उनकी गति में अन्तर न आये 
उदाहरण के लिए केवल 00 मील के 
आलटीट्यूड पर ऊपरी बातावरण में 
उन्हें रगड़ या फ्रिक्शन का सामना 
करना पड़ता इस कारण इस ऊंचाई के 


ओरबिट कुछ ही सप्ताह कार्यबिन्त रह 
पाते हैं । > 


दीवाना . 


तो उसका स्वरूप क्‍या दिटिशे ? रो 


कछ अटकलें 








केवल लाल रंग से होली का की आज्ञा 
होती --दूसरा रंग प्रयोग करने बालों को साइब्रेरिया 
भेज दिया जाता। 














अमरीकी बगैर कार के ऐसा ही है जैसे बिना टांगों का 
घोड़ा--होली के लिये उन्होंने पिचकारी भी ड्राइव 
अवे- माडल बनाना था। 










जापान 
जापान में होली होती तो उन्होंने अब तक टू-इन-वन 
या थ्री-इन-बन निकाला होता --एक ओर पिचकारी 
दूसरी ओर दीवाली पर जलाने के लिये दिया -- होली 
दीवाली का टूइनवन उपकरण। ध्री-इन-वन में बीच में 
कैमरा होता। 

















अरब देश 
रंग फैंकने के लिये भी वे पेट्रोल पम्प मॉडल का रंग 
पम्प बना कर होली खेलते। 
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जर्मनी में खेले जाने वाले हर गुब्बारे को पहले| 
अमरीका और रूस बीच में धागा बांध दो भागों में बांट 
देते--पूर्वी गुब्बारा और पश्चिमी गुब्बारा। 







फुटबाल का पुट भर देते | गुब्बारे ऐसे बनाते जो न फटें| 
ताकि फैंके गये गुब्बारों को लोग हैड कर सकें। #&--8 
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व्यंग श्चना 


स्टण्डड सवा सौ से 


--शिब रैना 

च््‌ःते रिह्तों और बढ़ती जिम्मेदारियों 
के इस स्टैन्डडं-वृद्धि नाजुक दौर 

में, हमारी 'टें! बोलने लगी। अदालत के 
बाहर अर्जीनवीसी की; ट्यूशनें पढ़ाई; 
परपड़ की दुकान पर पार्ट-टाईम कार्य 


किया; सौदे-सुलुफ के लिफार्फ तक: 


बनाकर बेचे---मगर “बच्चों की वर्षा 


के कारण, सारी कमाई काफूर बनकर । 


उड़ने लगी । कपड़ों, किराए, भोजन 
ओर फीस के हवनकुण्ड में, आय की 
अशहुतियां पड़ने लगीं। हमारे उपजाऊ 
दिमाग में क्रांतिकारी विचार उठने 
लगे । उधर पड़ोसी-घरों में ट्रांजिस्टर, 
पंखे, साईकिल की जगह टेलीविजन-सेट, 
'कलर' और स्कूटर सजने लगे। तो 
हमारे सीने पर सांप लोटने लगे । सोच के 
समुदर में ज्वारभाटे उठने लगे। हीनता 
के इंजेबशन हमें दुबला करने लगे । 


'वांच पांडवों, और सात कन्याओं 


के कान-फाड़ बाप होने के कारण, 
पड़ोसियों का सीधा सामना करना, 
हमारे वश का रोग न था ।. कतर-व्योंत 
करक्रे या कौड़ी-कौडी दांत से - पकड़ कर 
भी, हम छापा मार “गुरिल्ला--युद्ध' 
करने ही के काबिल थे । 

जिन दिनों बगल के मुहल्ले में, एक 
'सुखी व संक्षिप्त' परिवार में हमें सवा 
सो रुपये की एक स्थाई ट्यूशन मिली 
उन्हीं दिनों अचानक, हमें रोशनी की 
किरण दिखाई दी । हुआ यह, कि हम 
अपनी जनसंख्या-- प्रेमी, उपजाऊ पत्नी 
के साथ, एक संबंधी के अंतिम-- संस्कार 
से लौटे, गली में हमने एक माडने जोड़ी 
देखी । अभिनेता धर्मेंद्र ब्रांड पति ने 
जीन-जैकेट में जकड़े अंग्रेज-बच्चे को 
उंगली से लगा रखा था। गुलाब की 
महकती भाड़ी-से, अधनंगे बदन को हाई- 
हील सेंडिल पर उठाए, पत्नी ने यति की 
'हेल्मेट” (लोहे की टोपी ) ताजा राष्ट्र- 
पति-पुरस्कार की तरह उठा रखी थी। 
हमारे परेशान दिमाग में एक बिजली-सी 
कौंधी ! हमने गुलजार गली में, अपनी 
गोलमटोल बीवी का भद्दा हाथ दबाकर 
१८ + 


कहा : 'पा लिया! हमने स्टैण्डडड बढ़ाने 
का राज पा लिया ! , हम मुंडी भेड़ की 
भांति नाचने लगे । 

हमारी “दर्जनी-बीवी; स्टेण्डड की. 
कभी के कारण, हम्न से भी . ज्यादा भंसर 
धनती रहती थीं । हमारी बात का 
भावार्थ उन्होंने तुरन्त 'कैच' कर लिया । 


हमारी आंखों में आंखें डालकर वो विशुद्ध 


हनीमूनी-- हंसी सहित बोलीं, “मैंने कहा, 





कर रहे ये, कि बिजली ही गुल हो बई 
सारे शहर की ! हमने विजली विभाष 
को (बिजली बुकाने पर) जीबन में. 
प्रथम बार भरपूर दुआए' दीं, और हम 
अपनी खुफिया “स्टैण्ड्ड वृद्धि स्कीम 


को आखिरी शक्ल देने लगे। 


अगले दिन 'पाउल्ट्री-फार्म' के 
भखे मुर्गों की पहली बांग के साथ ही, 
हमारे पड़ौसी जागे, तो हमारे घर की 
ओर देखकर, जल--भुनकर कबाब हो 
गए । उनकी शक्लें देखने लायक थीं। 
ईइवर--भजन के बजाए, वें हमारी 
यतामत की बातें करने लगे। 

लाईं कर्जन युगीन हमारे घर की 
खस्ता छत पर, एक गगन--चुंबी 
'टेलीविजन--एण्टिना' (एरियल) आंखें 
मार रहा था| (रही अखबारों से पटी 
फसूदा) खिड़की के बाहर तक “कलर 
का आधा भाग नजर आ रहा था। 
हमारे घरू के रंग--उड़े द्वार पर, एक 
कुत्ता सात सुरों में मुहल्ले वालों को 
ललकार रहा था। उसी, सुबह, पहली 


॥ बार नहाने-धोने के बाइ, उजले कंपड़ 
'पाहिन, हम कचहेरी की ओर चले, तो 


पडौसियों के लटके चेहरे नुमायश -में 
रखने के काबिल बन चुके थे। हमारी 


कम दाहिनी बगल में, आसमानी रंग की एक 


स्टंण्डड बढ़ने से, हमारा | घर तेरहवीं 
किलकारी' से तो नहीं निहाल होगा ना ? 


उनके चेहरे पर चुनौती का आकर्षण 
था। 


हमबे आंखें तरेर कर कहा, 'हरगिज 
नहीं ! क्‍योंकि स्ट॑ण्डड बढ़ने से, केवल 
हमारी आत्मा को ही शांति मिलेगी-- 
वेह को नहीं ! देह की शांति ही 
आरामपरस्ती के रूप में, देश को जन- 
संख्या से लाद रही है !, हमने बढ़ती 
आबादी पर एक लैक्चर भाड़ दिया। 

बीवी ने हमें संदिग्ध दृष्टि से देखा; 
जैसे हममें किसी दिवंगत लीडर की 
प्रेतात्मा ने प्रवेश कर लिया हो । परन्तु, 
हमने घर पहुंचंकर, बचाया हुआ सवा 
सौ रुपया अपनी जेब में डाला, और 
जरुमी सूअर की तरह, बाजार की ओर 
भागे । 


शाम के साए झुकने का हम इन्तजार 


॥। 


चमकीली स्टील--'हेल्मेट' थी, जो 
हमारे नए स्कूटर का एलान कर रही 
थी । 

बीवी--बच्चों की “निरंतर ट्रेनिंग! 
हमारी भरपूर गंभीरता और मूखे प्यासे 
(खूंखार) कुत्ते की “वफादारी” के कारण: 
हमारे “स्टैण्डड का राज” अभी तक नहीं 


- खुल सका है। 


कोई नहीं जांनता, कि हमने पेंसठ 


. रुपये का इकंलौता 'टेलीविजन--एरियल 


लगवा रखा है! 'कलर” के बजाय 
लोहे की एक पुरानी पेटी, टूटी खिड़की 
में धंसा दी- है छेद करके । अवारा: कुत्ता 
गेट पर रखा है---मखा--प्यासा । और 
पचास रुपये की “लोहे की टोपी” हम हर 
कहीं बगल में दांबे फिरते हैं; ताकि 
लोग यह समझें, कि स्कूटर हम पार्क 
करके चले बा रहे हैं।' 


+' 


दीवाना 
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कर रहें है। [हक न 





अरेतरकीक मेंबताताहू/लल्‍मरे धर 

मेंपूले वढुतलैं। चलो उनकाडी कटका 

करके खातेहैं।उस्मेंविटामिनबह्त || । 
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ग्रेतीनों एुर्के पहनकर गिलुलीतरफ सेगली 
आकर फ्रैखतेलैकि चिल्लीगंदढ़े पानीकेगटर# 
#पारईपद्ञायमोटर से, उनके ध्वर में पाईप दुसेड़ 
ऊपर यानी फ्रेक रहता है / 
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दुकानद्वारसे 

कातमतकरना/तुम्ह॒रीआवानमरीले 

क्ड्रि पकड़े गयेतो दूले पज़ेगे / मोकारीक 
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पा बे 
4-4 
४55:2522 
| दा डर जी) 
>> ६72/ || ॥770, 
2 [77777 

















मियौनी,वीन- तीनप्लेट ्तयतयउ्खत्ञो | मोटर, एतलू और ऋकटकातीनों केबिन में आराम से मीट: 
मीट पुलाव जनानाकेफिन ++###+““] पुलाव खा लैं/तर्गी पतलू हिल्‍ना पड़ताहै। 





में. भेजो / अबेडतना ऊचाक्यों बक रहे 


3 | क्रिसीकोपतावलगयातो 





अबेगोले, तू मेरे मोटे- मोटे 










| न लललन अच्छामह्तरमा 
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केबिनके बहरकढोव्यकव्तिकेठे हुये उन की आगत़ रुनक 

















बुमगठीक कह रहेहो/नेसेलमहोलीके डर 
सेमुसलग्रनकबनेह्ुयेले/ऐसेही येढुके के 
अदर हमारे उस्‍पोक छोर मोलू, प्तलू और 
इ5 मूठ काहैं / 








. च्य्सा हि 
कीननरआती हे । 









बा, 


58, मा 
&+ 


(22 ८ 5 ०-६ (0५ 
4४ हे 











2 लि 5#9 


तजेब8 क।॥ 


2 
बटर 






मा पड़े तो समग्रम् | 
अपनीही बिय्दरीलै।/ अगरकच गये 
तोकोईऑर है / 






शुक्र हैबड़े मोटे- गोले आर्डर गिल 
॥7) | | एहेतलें।०ल्‍्दी- जल्दी प्लेलेंढ्रेजो । 


ते 7 दी] ५ - 

या क धताणगाल ाएएएएए॥ ८... | 

(न व्फा 
॥..॥॥ 























हि -- 
बी 28 हमें मी डरोतगह 
दस-द्स प्लेट या जडिेा (29.4: 65 


। 







322 








२२ 


दीवा- 


अबे गधे येषारीक: आठगल 
किसी ओऔरतकी थी। येहमारी 


इस केबिनके अदर कटके - | 
आवानलगती&। हमने ६2ख्ा 
्् नहीं छायालै / । 


आम, मीकज्े-ढ़ी प्लेटेक्षोडढ़ेगे/गलीर्ायेगे/ 
दूखें उनकाक्याप्लानले / 


“जज पे 
77५०7 च्वडर - # 


ज््क की 
कट 7 7 7 5 मनी रा 


)ए मेंप्लेटलेकर आताहैँ ओर 
भियाँके मुहँ परणोर सेममरता 


के ० फिर अपनीषारीक आदाषप 
कहताहैे - 








इतनीकढैर मेंहाथमें प्लेटेलेकर ढो खातूनें,और आतीहे। वोढ़ोनों मोट्रओर कटकालेतेलैं। 
मियाँ के मुहँ पर प्लेटें ग्रकरकह तेल / । 




















शोरगुल सुनकरलोगवलॉँडपट्ठेलोजातेटे / ६ 


अरेएक ठोयेमेरीण्यारह प्लेटेंखागईएी ऑरखानेके 
बाढकहतीलैइनमेंककरले /विल हर 


त्ीचेलाओर हसीटाक्याढ्ेखतेलेकि एक खाूनणो।किम 
होताहे। बारीक-वारीक कंकड़ उनकनेों की प्लेटों मेंडालकेटडै 





] क [] 


व] 





ता ऑरकीशन्जतआबके 
ह्ञथमेंहे हमाराइसाफ कीलिये/ 


है धर 
4८ ; 4८ | ॥।/4 
ज्वकिल ॥| 


॥ 
/ 2 | सनीआहक खुशलोतेहैंनिखातूनकूरसेकात 
कररहीहेलेकिनजगातकरनेके दवकर में पत्लहू अपना 
कामकरनाठालै।/ | 












अबेओक्करद़ाड़ीमियों, येठीक कह्ल 
रहीलें]) ऊकड तोलमगारी प्लेटों में 
अीडे। 








तगीचेला मी अपनी प्लेट [मियाँ पर ढ़ | | आखिरमें गियाँ कोइक्नी प्लेटें पड़ती के /क किसे प्त्तोटोंग्मेंडीपय 


आरता है / निया आयपंक्रनातात लाताओे / 


कह हाय) मर गया / 
येले सारेककड़ ही ! 


कंमड़ है| 


9०. 
की )८ 4 0. ' 





2] याअल्नाह, आनगआहक होलपस्रेर के पड़े 
टाई मीलोलसेलकीहुईी/ मेरा गुनाह कया; 
कटे मनन 22000 









खुदा /येटूलीआनतालैकि मेरागुनह 7स 

नल 22 >्य्क |! इतनालीलैकि मेने द्विल में कलाआइन 

है! 0५८5८ ८ तीनोंरालूनेंब्रेस्ेएक्क खतून मुन्के। 

है लन्ड णाये।क्रयालाक्गाब बारीक आवक 

कद 2] उसकी। और हूने गुन्फे इल्‍नीकिडी 

कि जरू22 सता द्रीकि मेराओर मेरेहरेल 
/ रे का कनाडकढना लिया / 








स्म्जिनानाक_  >नत- न 
कल ०-----3 >>. ्््िस 


दीव 




















॥ मार्मी पलिये,आप कितनी/गी 
। ' आवशद्ष व्योंगक्ढलेंहमने आप 


ही 
[0 ७7 ८ 





वलाँ समीजोगमोटद्र कीपिटाई करवलेले / 
२ । प् म पिटाईतो हमारी लन्म- 
५ 


इतनाकलतेलीकोमोटू का पर्द्ाहटाढ़ैली' 
ये सब द्वेखकर कूल छरगुल मचलाताहैफिएक गुण्डाबुकाविह॒ब 


722 /00>कडली में /लिखीडुर्डै 
का ज्, "८ स्करेशहहहह + ०7 
| हर ९2) # 
न 30म3 ५ ० के 5 2:42 
€2४९ &ट, /, | 
<“े ऐ 2 न पक 2027 
(व ॥ 
जज शजलड >> / 2 
2 96 च्न्च्त््््त्तः 





कर कटकामोटू कीहाललढैरूकर पास खड़ी खातून 
काहाथपकड़करकढलाहलै - ः 










है.“ न 
हक ही 


क्र अर )॥ हु पडेगे ५ है ९ 
गगिमारो हे का ः+ (० के 32:22 2 
4 (2. | “च्छ्क | कै 5 ्् हु हैँ “4 गा 
रे 328५ ५, मु ( ् ॥| हर ४५ | है) 9) ( 77775 0 
जी ४१% 4 न न्‍ ५ > 
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हु 2; ॥। है |! ऐत 
(9 ३7 [! 3) थ्‌र (ला 
है 
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गेट + लक हालतक्ैरकर घ्रसटा यूँ हैं/तोवो: रतूनढ़ोनों कोोरदार 
मोटू औरछसीले कीहालठकैरकर:---- एसीटा यूँ 6 एक खादून का पर्काउठलाहैं। १० २४८ ८ * 
हक धरालिपतलूकोवचाले।गलीतो चांटे रसदिकरतीलैंओऔर 20776 07000 पड़तीले। 
| ;" येद्ेखकर रखादून/ब्हिना / 
अमीउसकेचारे कीजीपिईहिेपरी। फिलज- 










स््ल केक 
ह्य करेगे। पतलू हुआ 


गगायेगे / 


हा 


| न 
0 शशी 


हम उनकेसे कगल 
योडेहीले/पहलेल्म 













पिटाई करत है / बालार 
ज्््च 


ज््ज्ज्मण्णा शुल्क] | 
अत श 80 कक (| (5 










५] >रुच्च्डाव्य्ज्ड्त्न का £--- # 
हे 


(४ / 












का घबराहट मेंजनाना आकक बगोलनी 
मूलतआाताले/ और अपनी अयलीआदाकवमें 


ऐसेसमय मे एक गुसलगानआदमगीकल्दी से पतलूकालाकपक्ड़कर 
घरसीटताहुआकह्गार्लें - 






(पल वी कलर न] 
क्षेग्म, जल्दी पलोकोर्डवदढ़- 
80 मादातुम्हें मगाकर बनते जाये, 









मियाँ आउचर्य सेवतलूकार्कहउठाकर ढेखराले | | ऑरलोगवहलू की विटाइईमीएबीयत 
ओर देखतेहीकिला पजतालै- (2722 अक पार टन ] 
के न्‍्क न । 









/ रु 


बनोकल “पक 


4 है | 5 2 अ 


की शत | व्््ज्य्न्ड 0] ॥3[: आ शाशाए| 
च् पक 5... व्बाफ < 


7? ८९ (359 न % 
ह हु ८ 2. शक | नर 
शा 





! || ब्ेटाअगरविललीमुहे नरगतातो अबलम' --+- 
अगां यार शुक्रकर) / द । गा (604६६ 8 
छिल्लीनेलमेंरगरक्ियावर्गी "तन ओरहमहोली | हगलातगेहोवेऔर पुलिस 5 उक्ल 
हमगेलोगेंनेक्राचानलेन्ा --े 
था।/ 


-> बाड़ ्््क 


खालोहमउरकर 2 7० ७७8॥8)) हि 


97 मिमी ढहमकसमखाते लें) आगेरे हगहेली प्यार से जी 
[| खेलेगे / ओर हम पाचेों कीतरफ़ सेपाठकवनों 
कोलोेली मुकरक / 




















'हाँ' किलाचन्द बोला और कुछ 
सोचने लगा, (वह बहुत ही अजीब बातें 
थीं “वह बोला, मैं और वह दुबला अजीत्र 
सा मत इस सुनसान कमरे में सुनसान 
क्लब में, इस छोटे से शहर के शुक्रवार 
के चुपचाप जीवन में सबकुछ बिलकुल 
सुनसान था सिवाय हमारी आवाजों के 
और एक बहुत धीमी आबाज के जो 
उसके भूलने से हो रही थी, कमरे में 
केवल एक मोमबत्ती जली हुई थी दूसरी 
डुसिंग टेबल पर जल रही थी--कभी- 
कभी कोई लौ अचानक ऊंची उठ जाती 
थी और अजीब-अजीब घटनाएं हो रही 
थीं। “मैं नहीं, वह बोला, “मैं कभी भी 
नहीं--। और अचानक वह पलंग के 
पायतान रखी छोटी कुर्सी पर बैठ जोर 
जोर से सुबकने लगा। भगवान्‌ ! क्‍या 


भयानक कराहती चीज प्रतीत होता था 


वह ।' 
“तुम अपने को सम्भालो', मैं बोला 


ओर उसकी कमर थपथपाने की कोशिद 


की, मेरा आगे बढ़ा हाथ 


उसके भीतर से निकल गया । उस वक्‍त . + 


तक, तुम जानो मेरी हिम्मत भी तब से 
बहुत कम हो गयी थी जब मैं जीने में था 
और इसलिए मुझे भी स्थिति का पूरा 
अजबीपन महसूस हुआ । मुझे याद हैं कि 


मैंने अपना हाथ ज्यों का त्यों उससे बाहर 


खींच लिया, और थोड़ी हिम्मत कर मैं 
ड्रेसिग टेबल के करीब गया “तुम अपने 
को संभालो' 'मैं उससे बोला, और 
कोशिश करो' और उसकी हिम्मत बढ़ाने 
तथा सहायता करने के ख्याल से मैं भी 
उसी की तरह हाथों से कोशिश करने 
लगा ।' 

क्या !” सतीक्ष कुमार ने पूछा, 
क्या मुद्राएं ?' 

हाँ, मुद्रायें । 

'परन्तु-- 'मैं काफी देर से एक 
ख्याल दिमाग में आने के कारण । 

यह तो बड़ी मजेदार बात है, 
“अपनी ऊंगली वाइप के प्याले में घुसाते 


हुए सतीश कुमार बोला, तो तुम्हारा 
२८ 


मतलब, तुम्हारे इस भूत ने तुम्हें अपना 
रहस्य बता दिया ?'/ 

“उसने रहस्य बताने का भरसक 
प्रयत्न किया था, हां ।' 

“नहीं रहस्य उसने नहीं बताया, या 
वह बता नहीं पाया' विश बोला “अन्यथा 
तुम भी वहीं पहुंच जति ।' 

“वही तो मैं भी कह रहा हूं! अपने 
विचारों को शब्द देता हुआ मैं बोला । 


“वही तो बात है? किलाचन्द ने, 
अपनी गम्भीर निगाह आग की ओर कर 
कहा । 

कुछ क्षण के लिए सन्नाटा रहा । 

और अन्त में सफल हो गया ?! 
सतीश कुमार ने पछा। 

“अन्त में वह सफल हुआ, मुझे उसको 
बराबर प्रयास करने के लिए हिम्मत देनी 
पड़ी थी, परन्तु अन्त में सफल हुआ-- 
कुछ अचानक ! वह परेशान हो उठा, 
एक तमाशा सा हुआ और फिर 
उसने अचानक उठ मुझ से सब कुछ 
धीरे-धीरे दोहराने को कहा ताकि वह 
देख सके, उसने कहा 'मेरा विश्वास है, 
अगर मैं देख सकूंगा तो मुझे तुरन्त 
मालूम हो जाएगा, भूल कहाँ थी, और 


| 
है. कट्रिण | 
ब (0; 2+/+ 
८, / ॥ / १० 





उसने वही किया । 

मम्मे मालम है' वह बोला, "तु 
वया मालम है ?' मैंने पूछा । 

'मझे मालूम है” उसने दोहराया 
यदि तुम मुभे देखते रहोगे तो मैं क 
सही मुद्रायें नहीं कर पाऊगा--सचः 
मैं नहीं कर पाऊ गा, सदा ऐसे ही हो 
रहा है, मैं ऐसा अधीर व्यक्ति हूं कि 
मे घबरा रहे हो' बस फिर कुछ + 
ट्र्म दोनों में बहस होती रही, जाई; 
पु मैं देखना चाहता था, पर वह खच् 
के समान जिद पर अड़ा हुआ था, स 
ही मैं बुरी तरह थक चुका था, उस 
मभे थका दिया था, ठीक है मैं बोल् 
ैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा' और 


* न | 
| * । + । |] 
/ । 
पड ५ ॥ 
| 
न आए: है मर हि *< ्ज्। 
जा 
> जा 
बेबटस्ध्ं- 


(९ ुर > 3 हर ए 
२ ) 
5 न्ग्ध्द 


*# 


०१२३ 
पलंग के करीब रखी अलमारी के ज्ञी 
की और मुड़ गया। ह 
वह बहुत तेजी से शुरू हो ग्य 
मैंने भी शीशे में देख उसका अनुशर 
करने का प्रयास किया क्योंकि मैं जना- 
चाहता था आखिर गड़बड़ क्‍या थी 
उसकी बाहें ओर हाथ गोल घूम ग 
ऐसे और ऐसे, और ऐसे और फिर बहु 
ही तेजी से वह सबसे अन्तिम क्रिया प 
पहुंच गया--तुम सीधे खड़े हो अपन 
बांहें फैला लेते हो-- और ऐसे ही क 
जड़ा हुआ और फिर उसने आगे कु 
नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया ! व 
नहीं था ! मैं शीशे से उसकी ओर घूः 
'गया। वहां कुछ भी न था ! मैं अकेल 
था, चमकती मोमबत्तियों और थके हाँ 


दीबान 


दिमाग के साथ । क्‍या हुआ था ? क्‍या 
कुछ हुआ ? क्या मैं सपना देख रहा था ? 
ओर फिर जैसे समाप्त की चेतावनी देने 
को जीने में लगी घड़ी ने पाया कि एक 
बजाने का समय हो गया है। तो ! 
टन ! और मैं एक जज के समान उदास 
. और गम्भीर हो बठा था, मेरी सारी 
शेम्पेन और व्हिस्की का नशा काफूर हो 
चुका था। विचित्र सा महसूस करते हुए 
--हतबुद्धि सा विचित्र ओह भगवान्‌ !' 

उसने अपने सिभार की राख को 
देखा ओर बोला “बस यही हुआ था ।' 

“और फिर तुम सो गए ?” महेन्द्र 
ने पूछा । २2 
“ओर करने को था ही क्या ? 

“मैंने विश की आंखों में देखा, हम 
मजाक उड़ाना चाहते थे परन्तु शायद 
किलाचन्द की आवाज ओर तरीके में 
कुछ ऐसा था जिससे हम चुप रहे । 

“और यह मुद्रा्यें ” सतीश कुमार 
बोला । 

“मेरा विश्वास है मैं अभी सब कर 
सकता हूं 

'औह !” सतीश कुमार बोला ओर 


पेन नाइफ ले अपने सिगार को साफ 


करने लगा ।॥' 

'तुम अभी करते क्‍यों नहीं. सतीश 
' कुमार कट से चाक बन्द करतें हुए. 
बोला 

'मैं वहीं करने वाला हूं' किलाचन्द 
ने उत्तर दिया । ; 

यदि कुछ हो गया तो--- मैंने 
सुभाया । 





'यदि तुम जानना चाहते हो, तो मैं 
कहूंगा, तुम क़ियायें न करो' विश . ने 
टांगें फैलाते हुए कहा ॥' 

क्यों? महेन्द्र ने पूछा ।' 

मेरे विचार से उसे नहीं करती 
चाहिए” विश बोला । 

'परन्तु उसकी क्रियाएं ठीक थोड़े 
ही थी' सतीश कुमार पाइप में ढेर सा 
तम्बाक्‌ ठंसते हुए बोला । 

“कुछ भी हो, मेरे विचार से उसे 
नहीं करनी चाहिए “विश बोला हम विद 
से बहस करने लगे, उसने कहा कि 
किलाचन्द का उन मुद्राओं या क्रियाओं 
को करना एक ग्रम्भीर बात का उड़ाना 
होगा । 

परन्तु क्‍या तुम्हारा विश्वास है-- ? 
“मैं बोला । विश ने किलाचन्द को देखा 
जो बड़े ध्यान से आग को देख रहा था 
परन्तु कोई गम्भीर बात दिमाग में तोल 
रहा था । 

“मुझे विश्वास है--आधी से ज्यादा 
बात का, मुझे विश्वास है। विश 
बोला । ह 

“किलाचन्द, 'मैं बोला, तुम कमाल 
का भूठ बोल लेते हो, और बातें तो 
खैर ठीक ही थी, पर वह गायब हो 
जाना “बस उस पर तो जैसे विश्वास 
ही करना पड़ रहा है, तुम्ही हमसे कह 
दो कि यह सारी बे सिर पैर कौ हैं ।' 

वह मेरी बात सुने बिना ही उठा 
और आग के करीब बिछे कालीन पर 
मेरी ओर मुंह कर खड़ा हो गया एक 
क्षण के लिए उसने अपेने पैर देखे और 


फिर सारा समय उसकी निगाहें सामने 
की दीवार पर थीं। आंखों में गहराई 
भलक रही थी । उसने अपने दोनों हाथ 
धीरे-धीरे अपनी आंखों तक उठाए और 
फिर शुरु कर हो गया*** 

सतीश कुमार फ्रीमेशन लॉज का 
मेम्बर है जो अपने में गुप्त संसदी के 
भूत और भविष्य के रहस्यों का अध्ययन 
करती है, और वहां के मेम्बरों में 
सतीश कुमार कोई मामूली हस्ती नहीं 
है। उसनें किलाचन्द की क्रियाओं को 
बड़े एकाग्रही शाक से देखा । बुरी शुरु 
भात हैरान कर देने वाले नहीं है” वह 
बोला जब क्रिया समाप्त हो गई “तुम 
वाकई जानते हो, कि बातों का मेल 
कैसे बैठाया जाता है, किलाचन्द परन्तु 
एक बारीक सी बात की कमी है, इसमें ।' 

'मुझे मालम है' किलाचन्द ने कहा 
'मेरे ख्याल से मैं तुम्हें यह भी बता सकता 
हूं, कौन सी बात है ! 

अच्छा ?' 

यह” और किलाचन्द ने अपने हाथों 
को आगे बढ़ा एक छोटी सी विचित्र सी 
मोड़-तोड़ की । 

हां । 

वह ही थी जोवो ठीक से नहीं 
कर पा रहा था किलाचन्द बोला, “परन्तु 
तुम्हें कैसे ?' | 

अधिकतर यह सारी बात, और 
खासकर कि तुमने यह सब घड़ी कैसे, 
मेरी समझ में नहीं आ रहा, 'सतीश 
कुमार बोला, परन्तु केवल वही भाग मैं 
जानता हूं 'वह बोला । यह क्रियाओं की 


में तुभसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारा पड़ौसी 
कोहली है कि भहीं घर में भोर तुम होली है 


" होली है का प्लौर मचा रहे हो 
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ध्रृंखला गोपनीय संसद के एक भाग से 
सम्बन्धित है--शायद तुम जानते भी 
हो ! वरना और कंसे ?” बह आगे 
बोला, "मेरे ख्याल से यदि मैं तुम्हें सही 
मोड़ बता दूँ तो कोई नुकसान नहीं 
होगा; आखिर यदि तुम जानते हो तो 
जानते हो, नहीं जानते, तो नहीं 
जानते । 

“मैं. कुछ भी नहीं जानता, किलाचंद 
बोला, 'सिवाये उसके जो उस बद- 
नसीब भूत ने कल रात बताया था ।' 

“अच्छा ज॑से भी हो, यह कह 
सतीशकुमार ने अपना गले में पहना 
हुआ क्रास उतार घ्यान से तख्ते पर रख 
दिया । और बड़ी तेजी से उसने अपने 
हाथों से क्रिया की । 

'ऐसे' किलाचन्द ने नकल करते हुए 
पूछा । ; 

'ऐसे' सतीश कुमार ने पाइप हाथ 
में लेते हुए कहा । 

“आह अब मैं पूरी श्लंखला बिलकुल 
ठीक से कर सकता हूं किलाचन्द 
बोला । 

वह चमकती हुई आग के सामने 
' खड़ा हो हम सुबको देखकर मुस्कुराया 
परन्तु मेरे ख्याल से उसकी मुस्कुराहट 

में कुछ हिचकिचाहट सी थी “अगर मैं 
शुरु करू---'वह बोलाः। ५0 
'मैं शुरू नहीं कदंगा' विश बोला । 

“ठीक है ठीक है !” महेन्द्र बोला, 
तत्व नष्ट नहीं किया जा सकता, क्‍या 
तुम सोचते हो, कोई ऐसी उल्टी-पुल्टी 
क्रियाएं किलाचन्द को हमसे छीन कर 






न मांगे यह सोना चांदी, भांगे दर्शन देवो'** 
तेरे ह्वार खड़ा इक जोनी ** 


बन्द करों ब॒क 


छाया की दुनिया में ले जा सकती हैं ॥ 
बिलकुल नहीं ! जहां तक मेरा सवाल 
है किलाचन्द जब तक तुम्हारी बाहें टूट 
कर गिर न जायें तुम उन्हें चाहे जैसे 
उल्ट-पुल्ट कर सकते हो ॥' 





“मैं उसका विश्वास नहीं करता' 
विश बोला,और उठकर उसने अपनी 
बांह किलाचन्द के कन्धे पर रख दी । 

“तुमने मुझे उस कहानी पर विश्वास 
करा दिया है, मैं क्रियाएं होते नहीं 
देखना चाहता ॥ 

ओह राम ! ' मैं बोला विश तो 
बिलकुल डर ही गया है ।' 

हां, मैं डर गया हुं” विश वास्तविक 
या नकली घबराया सा बोला । ; 

“मेरा विश्वास है, यदि इसने. यह 
क्रियाएं ठीक से कर लीं तो यह “'चला' 
जायेगा-।' 


'ऐछा कुछ नहीं होने वाला, मैं 


बोला, मनुष्यों के लिए इस संसार से 


. जाने का केवल एक ही तरीका है और 


“किलाचन्द उससे अभी तीस वर्ष दूर है-- 
साथ ही“'और ऐसा भूत ! क्‍या तुम 
सोचते हो --? 


व 


विश ने उठकर कुर्सियों के बीच से 
आगे बढ़ते हुए मुझे रोक दिया और 
किला चन्द के पास जाकर कहने लगा 
'किलायन्द तुम मूर्ख हो ।' 

किलाचन्द ने अपनी आंखों में 
म॒स्कुराहट सी लिए उसकी ओर देखा 
और बोला “बिशरट्रीक कहता है और 
तुंम सब गलत हो । मैं चला जाऊंगा । 
मैं इन क्रियाओं के अन्त में पहुंच॑गा, 
और आखिरी क्रिया करते ही, देखना ! 
यह कालीन खाली होगा, कमरा हैरानी 
से भर जाएगा ओर डेढ़ सौ पांड वजन 
का एक सज्जन छायाओं की दुनिया. में 
पहुंच जायेगा । मुझे पक्का विश्वास है, 
वैसे ही तुम्हें भी हो जायेगा। मैं आगे 
बहस करने से इन्कार करता हुं। ट्राई 
करके देख लेते हैं । 

“नहीं! विश बोला और आगे बढ़कर 
रुक गया और किलाचन्द ने आत्मा के 
जाने के लिए दोबारा अपने हाथ ऊपर 
उठा लिए थे । 

तब तक हम सब भी तनाव में घिर 
गए थे---ज्यादातर विश के व्यहार की 
वजह से । हम सब किलाचन्द पर आंखें 
गड़ाए बैठे रहे--कम से कम मेरे भीतर 
तो सिर से पैर तक ऐसे लग रहा था 
मानो लोहा ठक गया हो । और हमारें 
सामने एक अद्भुत और विचित्र प्रकार 
की गम्भीरता से किलाचन्द भुकता और 
घूमता रहा । अपने हाथों और बांहों को .. 
घुमाता रहा । जेसे-जैसे वह अन्त के 
करीब आता गया हम. अधीर हो उठे, 
बेहद अधीर, दांत भींच कर देखंते 


बकवास बंद करो । तुम्हारे कटोरे में गुलाल है और हाथ 
में पिचकारी-नकली दाढ़ी और विग लगा कर किसे मूर्ख 
बनाने को कोशिष्ष कर रहे हो ? छः ! पर 


दीवाना 


रहे' “अंतिम क्रिया, मैंने बताया था बांहेँ 


बाहर को फैलाकर चेहरा ऊपर उठाकर 


करनी थी ओर जब वह इस क्रिया पर 


पहुंचा मेरी तो सांस भी रुक गई। तुम 
जानते ही हो यह बेकार बात थी, पर 
बहू भूतों की कहांनी का प्रभाव होता है 
न । और समय भी रात के भोजन के 
बाद इस विचित्र से पुराने घर में था। 
क्या वह---भाखिरकार--? ! 

वह वहां एक लम्बे क्षण तक खड़ा 


. रहा, अपनी बांहें फैलाए चेहरा ऊपर 


किये जिस पर लटकते हुए लैम्प की 


है चमक पड़ रही थी । हमने उसे एक क्षण 


ब्त् 


ब्यो 


. को एक युग के समान व्यतीत किया 


और फिर हम सबके मुंह से एक राहत 
की सांस निकली और फिर दुबारा 
विश्वास होते ही बोले' “नहीं ।' 

“क्यों वह जाता हुआ दिशयाई नही 
दे रहा था, यह सब कोरी बकवास थी, 
उसने एक बेसिर पर की कहानी को 
ऐसे सुनाया था कि विश्वास सा होने 


. लगा था, बस यही बात थी ।** “और 


तब उसी क्षण किलाचन्द का चेहरा 
बदल गया। | 


वह बदल गया । वह ऐसे बदल 
गया जैसे किसी इमारत की बत्तियां बुभ 
जाने पर वह्‌ बदल जाती हैं। उसकी 
आंख अचानक एक जगह ठहर गई, 
मुस्कुराहट उसके होठों पर जम सी गई 
और वहां स्थिर रह गया। वह वहां 
बहुत ही धीरे-धीरे हिलता हुआ खड़ा 
था। 

वह क्षण भी एक युग था और फिर 
अचानक कुर्सियां खिसकों, चीजें इधर- 
उधर गिर गई क्‍योंकि हम सब एक 
साथ ही हिल उठे थे। उसके घुटनों ने 
जैसे सहारा देना बन्द कर दिया. और 


: वह आगे गिर पड़ा, महेन्द्र ने उठ उसे 


बांहों भें पकड़ लिया। इससे हम सब 
भौचकक्‍कों हो गए, मेरे ख्याल से एक 
मिनट तक किसी के मुंह से बात न 
निकली, हमें विश्वास हो गया था 
फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था*“'मैं 
घबराहट के आलम से निकल उसके 
करीब भुका, उसकी कमीज और बनि- 
यान फाड़ कर सतीश कुमार का हाथ 
उसके हृदय पर पहुंच गया था । 
'हाँ,--सामने दीख रहा साधारण 


सत्य जो हमारी सुविधा की प्रतीक्षा कर 
सकता था टिप्पणी की कोई जल्दी नहीं 
थी। वह॒ एक घंटे तक वहाँ पड़ा रहा । 
वह आज़ भी मेरे मस्तिष्क की याद में 
उसी प्रकार मौजूद है, हैरान परेशान 
करता । किलाचन्द वाकई उस दुनिया 
में चला गया था जो हमारे इतने करीब 
और हमारी दुनिया से इतनी दूर है। 
और वह॒ उसी राह से गया था जिससे 
नश्वर मनुष्य वहां जा सकता है। पर 
क्या बहू वाकई उस बेचारे झूत के 
बताए तरीके से वहां गया था या 
फिर उस भूत की कहानी के बीच 
अचानक मिरगी का दोरा पड़ने स्रे-- 
जैसा कि डाक्टरों ने हमें विश्वास 
दिलाया है से--इसका फैसला मैं नहीं कर 
सकता । यह एक ऐसी पेचीदी पहेली है 
जिसका हल सारी बातों के अन्तिम हल 
निकलने तक मिलना कठिन है। जो मैं 
पक्‍की तौर पर जानता हूं, इसी क्षण, 
इसी समय, कि उन क्रियाओं को पूरा 
करते ही, वह बदला लड़खड़ाया और 
हमारे सामने गिरा--'मृत' ! 3 






एक छात्र ने कोशिश कर ड्राईव-इन 
थियेटर की ओपनिंग के कम्लीमेंटरी पास 
प्राप्त किये--तो उसने थियेटर फोन. कर 


के पूछा एक टिकट में कितने लोग थियेटर 
में प्रवेश कर सकते हैं, तो, उसे बताया 


गया एक टिकट एक वाहन के लिये 


. प्रर्याप्त है । 
उस शाम को एक दस टन की लॉरी : 


जिसमें पिचानतवें छात्र मरे थे थियेटर में 
प्रवेश करती देखी गई । 


एक राहगीर ने एक ननहें लड़के 
को फ्लेट के दरवाजे पर लगी घंटी बजाने 
की कोशिश करते देखा । मदद करने के 
लिये उसने लड़ के को बगल में उठा, स्वयं 
घंटी बजा दी और प्रतिक्षा करने लगा ॥ 
लड़का बुरी तरह उससे छुटने की कोशिश 
करने लगा तो उसने पूछा क्या परेशानी 
है? 
दीवाना 


“मिस्टर लड़का बोला, “अब यहां से 
तेजी से भाग जाना चाहिये ॥ 


शक 
डाक्टर एक मोटी तोंद वाले रोगी 


'तुम इतने सुबह-सुबह कहां जा रहे 
हो ? पुलिस मैंन ने पूछा । 
“अपनी पर्त्नी का लेक्चर सुनने !” 
शराबी ने दुखी सा उत्तर दिया । 
ड् 
एक डाक्टर रोगियों के निरीक्षण में 
व्यस्त था कि बाहर से उसका रिसेप्णश- 


का मुआयना करके चुका । फिर उसने निस्ट भागता हुआ भीतर आया और 

अपनी दराज में ढँढ़ कर गोलियों की बोला बाहर एक ऐसा व्यक्ति प्रतीक्षा कर 

एक बोतल निकाली और उसे थमाई॥ / रहा है जो उनसे फौरन जीवन और मौत 
“कितनी बार दिन में लूं ये गोलियां के बारे में मिलना चाहता । 

डाक्टर साहब ? रोगी ने पूछा । “उसे फौरन भीतर भेज दो, डाक्टर 
शतुम्हें गोलियां खानी नहों हैं डाक्टर बोला, व्यक्ति भीतर आया--और वह 

ने उत्तर दिया | 'दिन में दो बार तुम एक इन्शोरेंस एजेन्ट निकला। 

इन्हें जमीन पर बखेर देना, और एक-एक ५ 

करके खड़े होकर उठाना । कोर्पोरेशन इन्सपैक्टर--'तुम्हें कब मालूम 

80 हुआ कि तुम्हारे मकान की छत चू रही 

सारी रात शराबसखाने में बिताने के है? 

बाद जब एक हाराबी सुबह-सुबह अपने किरायेदार--उस दिन रात को भोजन 

घर की तरफ लुढ़कता पुढ़कता जा रहा करते समय, जब मुझे अपना सूप पीने 

था तो एक पुलिस मैंन उसे मिल में लगभग तीन घंदे लगे थे ।' 

गया । ॥ 


,सिलब्िल वर्हद गंगा राम गांव पेड, (अनाज 
शुड़गांष, सकता मरैना तहसील बंडलपुर . ६ 
तमकों सख्त हिदायत दी जाती हैं कि तुम _ 
प्राइन्दा इस कमरे में बीडियां नहीं पियोगे”"*“मैं 
डाक्टर जिवागो का भूत बोल रहा हूं*** 
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डाक्टर जी थमकों भूत वनने के बाद रहने के लिए मेरा | 2 या 02000 207 के 
कमरा मिला था-दिलली के किसी फाइव स्टार होटल में ८ 


शक एक साल से इस कमरे में रह रहा हूं-भ्ौर तुमने बी ड़ियां 
फुंक-फूंक कर मेरे फेफड़ों पर एक इंच मोटो निकोटीन को 
तह जमा दी है । इसके लिए तेम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी | मैं 
तुम्हें श्राप दे रहा हूं--तुम इस होली के रोज खुद एक 
गुब्बारा बन जाभ्रोगे तुम्हारी हालत वही होगी जो ९क, 
गुब्बारे की होती है । ज॑से ही ग्रगले रोज मन में बीडी छोड़ने 
को संकल्प लोगे दोबारा सिलबिल बन जाओगे | 
३ को श क- 9-9 न्यू रू के हर 
22: हे कल "८८४७२ २२२० 
ग <८ ० ॥ 22 ड़ “ ॥ ६५) शक 2 0 है| २१) रे ३४ हक 
//2/८ 8० + (६2, :*; ' ही) ४ रे] (५० 


2.7८ «०० 
शा 








3548023७ 5०-3: <- 0 :व7७: ३ उन क2 2५ उकए- १०९ एच कफ दस १:८2धअआरसत काम कह 
और देखो आज होली का दिन है । होली के रोज 
सुबह से ही हुड़दंग मचाने की उसने छः महीने पहले 
से ही पंचवर्षीय योजनां बना रखी थी--उसे चलः 
देखना चाहिएं--कहीं रात को दिल का दौरा ५ 
हो झौर रामध्यारी को प्यारा हो गया हो । 





/ उसके कमर से बीड़ी नं. २६ की सुगंध 
भी नहीं निकल रही है--गलती से आंखें 
ड् भूल तो नहीं गया ? 











या बात है नो बज गए और सिलबिल अब 

तक॑ अपने कमरे से बाहर नहीं निकला । वसे तो 

वह सात बजे ही झाकर चाय मांगने' लग पड़ता 
था 















भ्रब तक बाहर ही 
नहीं निकला ? 
















यह क्‍या है ? वह खुद गायब है और उसके बिस्तरे पर 
इतना बड़ा किंग साइज गुब्बारा पड़ा है ? कहां से खरीद 
कर लाया होगा वह इतना बड़ा गुब्बारा ? कही बेलून क्लब 

वालों का बेलून चुरा कर तो नहीं लाया ? 







इसका डिजाइन भी बड़ा भ्रजोब सा है दूरसे ! 
देखने पर सिलबिल की सी शक्ल लगतो है । 







. शा 


र 





डड्ियों मैं हो सिलबिल ह । 








क्या बकता है ? प्रावाज इसी बेलून से ञ्रा रही है ? या 
बिस्तरे के नीचे हमें बेवकफ बनाने के लिए गुप्त ट्रांस मीटर 
छपा कर रखा है ? 





|ई साहब यह क्‍या हादसा हो गया बिचारे के साथ ? 
गाया था खुदा ने भ्रादमी ओर बेचारा गुब्बारा बन कर 
$ गया । श्रव इसकी हम तारीफ भी नहीं कर सकते-« 
रीफ करने का मतलब होगा फूंक भरना और फक भरने 
पर यह पटाके की ग्रावाज के साथ फट जायेगा। 


६ 
ज्डे  ॥ हक 


ब्बारा है तो कया हुआ ? है तो प्ादमी की प्रात्मा। 
दमी खुराक के बिना जिन्दा नहीं रह सकता । मैं इसे 
बूकोज का इंज॑क्शन दे रहा हूं। 


लजन्ज..ः 
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न समस्या बह है किघरमें (इस गुब्बारे के फटने का मतलब होगा प्रांदमी 
सके साथ गुजारा कंसे होगा ? )की हत्या-हम पर है का मुकदमा चल सकता 
रा सी प्रसावधानी से यह फट है। हमें जेल हो सकती है। 


जाएगा । 
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में सच कह रिया हूं, मैं ही थमारा भाई सिलबिल हूं । इस 
कमरे में डाक्टर जिबागो की भ्रात्मा रहती है। उसने मुझे 
रात को बोड़ियां पीनें के भ्रपराध में श्राप देकर गुन्बारा 
बना दिया । भ्राह सिलबिल तेरी यही कहानी-बाहर रबहड 




















श्रौर प्रन्दर पानी । 










ग्रब हम इसका क्‍या कर सकते हैं ? इसको कंसे 
श्रपने साथ रखेंगे ? पता नहीं कब बेचारा फट 
जाएगा ? 


॥॥ 
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सिलबिल ठीक ही कह रहा है इंजेक्शन 





की सुई जेसे ही भ्रन्दर घुसेगी यह बेचारा फट नहीं जायेगा ? 
प्रन्दर कुछ डालने की बजाए जो कुछ माल भ्रन्दर पड़ा है 


वह भी बाहर भा जाएगा । 
हि 


/ 
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मुझे यह तो पता था कि सिलबिल मुसीबत की जड़ है. लेकिन 
कभी सोचा नहीं था कि इस तरह को मुसीबत बन जाएगा । 
क्यों न इसे बेक में एक लॉकर किराये पर लेकर उसमें रखा 
जाए । सुरक्षित तो रहेगा । 





में पी | का गुब्बारा, बनो दिया-किसी पर फेंके जानें के लिए 

गी गे गया, हो यया । भव उसमें श्राप लोगों | का गुब्बारा अनो दिया-किसी पर फंः के 
5 रोग है कै ०६० मेरे ही कर्मों का फल है। | बनाया है । मुझे पड़ोसी की लड़की भ्रच॑ना पर फकना-” 
मेंने हो पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा। डाक्टर यही मेरी अंतिम इच्छा है । प्र 


जिवागो जी ने मुझे श्राप देकर गुब्बारा बना दिया इसके । 
पीछे भी कोई राज होगा । मुझे प्राम गुब्बारा किक 


॥ ) /" 


; ४८ 
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(१ 
इस फटीचर दो पंसे के गुब्बारे की मजाल तो देखो । कहता 
है मुझे अचना पर फेंकना | गधा कहीं का। वह मेरी 
प्रेमिका है । ऐसा विश्वासघातपूर्ण विचार इसके दिमाग में 
आया ही कंसे ? अर्चना पर इसकी आ्रांच 
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अपने गंदे पानों सें उसे नहला देना चाहता है । वह अप 
खिड़की खोलकर मुझे ही तो देखतों रहती है | शरौर उ 
बेवकूफ समझ रहा होगा उसने खिड़को इसके लिए खोली है 







|। शक /- , 
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ह्‌ ॥॥( 


॥॥ 
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अहा। यह मौका अच्छा है। मेरा दुश्मत चूहा सो रहा है 
नींद में बेखबर । मैं जाकर इस फोक॑ को पांच हॉस पावर 
की ताकत से गुब्बारे के बच्चे के पेट में घ॒सेड़ दूंगा। फच्च 
'से उसका काम तम/म हो जायेगा और मेरे प्यार के कांटे 
की कहानी खत्म हो जाएगी । 


यह चूहा भी नापाक सिलबिल की तरफ से बोल | 
रहा है। यह भी दिल ही दिल में मेरे श्रौर. 







प्रचंता के प्यार पर जलता होगा। 
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यह कया देख रहा हूं मैं"? पिलपिल कांटा लेकर मेरी 
तरफ श्रा रहा है इसके इरादे नेक नजर नहीं प्राते*"यह 
मुझ मारना चाहता है-- 


चिल्ला क्‍यों रहा है ? एक तो में तेरे लिए नाश्ता बनाकर 
ला रहा हूं श्रौर पूछ रहा हूं कि तू परांठे फोक॑ के साथ 
खाएगा या हाथ से । श्रौर यह है कि मेरी तरफ ऐसे देख 

रहा है जेसे बकरी कातिल की तरफ देखती है । 
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सिलबिल पिलपिल के नये कारनामे. अगले अंक में पढिये- 
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किग्सटन में हाश 


कौन सी बीमारी लग गई है 


भारतीय क्रिकेट को 
मथीन घन्द गोयल 
भारतीय क्रिकेट टीम के ग्रह इन 
दिनों गदिश में लगते हैं । कुछ भी तो 
सही नहीं हो रहा। बंट्गि, बोलिंग, 
कफील्डिंग कहीं भी तो भारतीय टीम का 
प्रदर्शन संतोषजनक नहीं । 
पाकिस्तान के हाथों .0--3 से 
शंखला-पराजय का सारा आरोप बहां 
के अम्पायरों के मल्लतत या एकतरफा 
मिर्णयों के सर मढ़' क्र भारतीय टीम 
भारी आलोचना से बच गयी थी वंसे भी 
अपने से बेहतर टीक्ष के हाथों हारना 
किशी निराशा का कारण नहीं बना। 
पर बैस्ट इंडीज की उस टीम के हाथों 
हुई पराजय का कारण क्‍या बताया जाएँ 
जो अधिकांश खिलाड़ियों के बागी होकर 
दक्षिण-अफ्रीका चले जाने से अपनी 
वास्तविक शक्ति है आधी रह गयी थी .। 
पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट 
को कोई बीमारी लग गयी लमती है 
जिसका निदान निकट भविष्य ूें तो 
नहीं आता.! ॥977-78 में बेदी के 
नेतृत्व में पाकिस्तान से हारने के बाद 
गावस्कर के नेत॒त्व में भारतीय टीम ने 
चार शक्तिशाली देशों--वेस्ट इंडीज, 
आस्ट्रेलिया पाकिस्तान व इ गलेंड को 
भारत में परास्त किया था पर पिछले 
वर्ष हम इंगलेंड से व पाकिस्तान से तो 
हारे ही, द्वितीय श्रंणी की श्रीलंका टीम 
से भी हारते-हारते बचे ओर अब किम्सटन 
में बेस्ट इन्डीज से हार मए ! 
भारतीय टीम का प्रथम पारी का 
स्कोर---25] रन भदि उत्साह बर्घंक 
नहीं था तो इतना बुश भी नहीं था। 
विज्लेष तौर से यशपाल्ष शर्मा (63 ) तथा 
उद्दीयमान आल-राउन्डर बलविदर सिह 
संभू (68 रन) का बेल प्रशंपनीय श्हा । 
जब वेस्ट इन्डीज की प्रथम बारी 
केवल तीन रन की बढ़त के साथ सभाप्त 
हो गई तो भारतीय दृष्टिकोण थे स्थिती 





आशामय थी। 

आशा के पीछे मूल भावना बह थी 
कि हन्डीज को खेल के अन्तिम दिन 
बल्लेबाजी करनी -होगी और तब शक 
खेल-पट्टी टूटकर (क्रिकेट की भाषा में 
यही कहा जाता है) भारतीय फिरकी 
गेंदबाजों की सहायक हो जाएगी जिश्रपर 
मनिन्दर, वेंकटराघवन, शास्त्री कहर 
बरपा कर भारतीय टीम ,को जिता 
सकते थे । 

भारतीय क्िकेट-प्रेमियों को यह भी 
खुशी थी कि चलो वेस्ट इन्डीज की टीम 
आल-बाऊट तो हुई ) जकिस्तान में तो 








दो या तीन बिकेट गिरने के बाद बाकी 
खिलाड़ियों के आऊट होने का नम्बर ही 
नजर नहीं आता था। 

भारतीय टीम के मैनेजर हनुमंत 
सिंह ने भी पहले दो दिन के खेल पर 
टिप्पभी करते हुए कहा कि पहले दिन 
भारत कठिन स्थिती से उम्र आया और 
दूसरे दिन उसका खेल शानदार रहा। 

बेस्ट इन्डीज टीम के सचिव स्टीफन 
कमाचों ने भी भारतीय टीम द्वारा 
संघषंपूर्ण प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए 
कहा--यहां (किगग्सटन/जमेका) के 
क्रिक्षेट-प्रेमी भारतीय टीम के प्रदर्शन से 
प्रभावित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है 
कि सप्ताहांतं में और अधिक दर्शक मैच 
देखने आयेंगे क्योंकि मैच बहुत रोचक 


> ४» 


स्थिति में है। 
लेकिन जब दूसरी पारी की पहल 
ही मेंढ पर गावस्कर क्‍्लीन-बोल्ड होक 
पवेलियन लौटने को मजबूर हुए त॑ 
भारतीय खेमे में निरादा के बादल 
गए । ड्रथानोय “पब्लिक” में खुशी क 
लहर दोड़ गई । गावस्कर के आऊट होः 
की प्रसन्‍नता इसलिए भी ज्यादा थी 
इसी बावस्कर ने अपनी पुस्तक 'सनीडेज 
में जमैंका- वासियों को जंगली व अवभ्य 
कहा था । । 
गावस्कर ने ।976 की घटना क 
जिक्र करते हुए लिखा कि यहां ने 
निवाद्धियों; में लेल-भावना बिलकुल नह 
है | वे खिलाड़ियों का खून बहता देशन 
पसम्द क रते हैं । वे अपने तेज बेंहशाज 
को विपक्षी बल्लेबाजों के सिर फोड़ देने 
के लिए उत्साहित करते हैं। | 
बावस्कर के आऊट होने के बाद 
मोहिल्दर (40) तथा गायकवाड़ (23) 
द्वारा दूसरी बिकेट के लिए 67 रन की 
साभेदारी से कुछ हिम्मत - बंधी ही थी 
कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के पीछे 
आऊट होकर पवेलियन लौट आए। 
एक बार फिर स्थिति डांवाडोल हुई 
पर चौथे दिन का खेल वर्षा के कारण 
न हो पाने के फलस्वरूप टेस्ट के 
अनिणित समाप्त होने की सम्भावना 
बढ़ गई। उल्लेखनीय है कि किगग्सटन 
और उसके आस-पास के क्षेत्रों में. सूला 
पड़ा हुआ था और पिछले दो बर्षो में 
यह पहली भारी वर्षा थी। / 

: वर्षा के फलस्वरूप क्रिकेट मैच का 
रोमांच तो समाप्त हुआ ही, साथ ही 
वेस्ट इंडीज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भारी 
आर्थिक नुकसान हुआ । सचिव के अनु- 
भान के अनुसार चौथे दिन का खेल न। 
होने से बोड़ं को 9,70,000 अमेरिकी' 
डालर का नुकसान हुआ । “ 

पांचवें दिन का खेल भी जज एक 
घंटा देर से आरंभ हुआ तो भारतीय। 
टीम ने टेस्ट को निर्चित तौर बर! 
अभिनणित सम्रककर मात्र बोपचारिकशताः 
स्वरूप खेलना आरंभ किया। हैरानी 


यह है कि प्रतिकल परिस्थितयों में ; 


भारतीय बल्लेबाजी डाबांडोल हो 


लाती है, अनुकूल परिस्थितियों में भी 
अमणकारी कोई प्रशंसनीय खेल 


द दिखा पाये । 





ले 


.._ चौथी विकेट ]2 पर पांचदी 8 
पर, छटी 36 पर गिरी, तब भी संकट 
नजर नहीं आया | चायकाल के समय 


# 


भारत का स्कोर छह विकेट के पतन पर 


]67 था और डरा निश्चित था। 
. शायकाल के बाद लीवार्ड आइलेंड 


के तेज गेंदबाज एन्‍्डी रोबटर्स ने 20 
गेंदों में केवल एक रन देकर चार बल्‍ले- 
बाज आउट कर अपनी टीम के लिए 
दिजयी-द्वार खोल दिए। इस टेस्ट में 
00 रन पर नो विकेट प्राप्त करने “के 
परिणाम स्वरूप रोवट्स को “मैंन आफ 
दी मैच” से विभ्षित किया गया | 
मेजबान टीम को विजय के. लिए 


90 मिनट के खेल में 72 रन घमाने की 
चुनौती मिली । किसी भी टीम के लिए 


यह एक कठिन कार्य होता पर भारत के 
कमजोर आक्रमण, शिथिल्न- क्षेत्र-रक्षण व 


अनुभवहीन नेतत्व के सामने 28% 


प्रतिभा के खिलाड़ियों के लिए “यह 
अपेक्षाकृत सरल सिद्ध हुआ । 

सलामी बल्लेबाज हेयंस 2। गेंदों पर 
चटपट 34 रन बनाकर कपिल की गेंद 
पर क्लीन बोल्ड हो गया। मेजबान 
कप्तान वलाइव लायड भी मेहमान 
कप्सान की गेंद पर मोहिन्दर द्वारा कैच- 
आउट कर दिया गया। पर विवियन 
रिचड्स ने केवल 35 गेंदों पर 6] रन 
बनाकर विजयी-लक्ष्य को सरल बना 
दिया । लीबार्ड आइलेंड के गेंदबाज ने 


> रहा था। 


भ्रमणकारी बल्लेबाजी की कमर तोड़ 
दी और बल्लेबाज (रिचडसं) ने आक्रमण 
को छिन्न-भिन्‍न कर दिया । दूसरी तरफ 
ग्रीनिज भी चौके कम छक्‍के अधिक लगा 
दोनों के आऊट होते-होते 
भारतीय टीम के हाथ से खेल की पकड़ 
ढीली हो गयी थी। खेल के आखिरी 
ओवर की दूसरी गेंद पर स्थानीय खिलाड़ी 
ड्यूजन ने छक्का मारकर मारतीय टीम 
को चार जिकेट से पराजित कर दिया। 

ऐसी कठिन परिस्थिति में मारतीय 
टीम का कोई भी गेंदबाज कोई मेडन 
ओबर न फेंक सका जो मारतीय आक्रमण 
में धार (पंनापन) के कुंठित होने की 
तरफ तो इंगित करती ही है, वेस्ट 
इन्डीज खिलाड़ियों द्वारा। तेजी से रन 
बटोरने की प्क्‍स्‍क्षमता की ओर भी ध्यान 
आकर्षित करती है । 

निश्चय ही, तेज गेंदबाजी व तेज 
बल्लेबाजी में करोबियन द्वीपसमृह के 
खिलाड़ियों का कोई जवाब नहीं। आ- 
गामी जून में तृतीय विश्वकप एक बार 
फिर बेंस्ट इडीज जीत जाय तो किसी 
को हैरानी नहीं होनी चाहिए। , 
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की /फोमस साहब को लिखों कीमती पुरतक मफ्त मंगाएं 


आप कई बार ब्रतानिया, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस व यूरोप का 
दौरा करके हजारों मरीजों को नई जवानी व ताकत दे चुके हैं . 


मिलने का समय, 


ब्रात: १०-०० बजे से १२-३० बजे तक, 

सायं ५.३० बजे से 3७.३० बजे तक, 

इतवार को केवल प्रात: १०-०० बजे से १२३० बजे तक 
गलत जगह नभहूंच जाये । इसलिए याद रखे के शफाखाना जीनत 
से लाल कुआं बाजार में है। शफाखाने के बाहर दोनों तरफ लगी हुई 
जगह कोई भी ग्रांच व नुमाइन्दा नहीं है 


नोट: हमारे शफालाने से मिलते-जुलते नाम देखकर कहीं 
महल के बिलकुल सामने, ग्राउन्ड फ्लोर पर बरामदे के नी “५ 
हकीम साहब की फोटो जरूर देख लें। हमारे शफाखाने को किसी 


नानदानी शफाखाना” की तीन मशहूर हस्तियाँ 
हकीम हरिकिशन ,लाल ओर उनके दो सुपुत्र 
& । शादी से हज हो शादी के बाद 


ु हु 
ताक़त व जवानी 


पुनः प्राप्त करने के लिए 


(छम्टम 00) मे 


खानदानी शफाखाना 
लाल कुआं बाजार, दिल्‍ली 






डा० विजय एबट 
65.4.0४.5 






मनेजर : 


खानदानी शफाखाना रजि० (द्यरकम्डोशन्ड) 
044, लाल कुआं बाजार, बिल्लो-6, फोत 232598 


7: 3: 3-5] 


७ नवादो शाहाना स्पेशल इलाज 500] ९० 
७ नवाबो शाहाना इलाज 300 रु० 
७ खानदानो शाहाना इलाज 200] ० 
लन्दन स्पेशल इलाज 999 २० 
| प्रफ़ीका स्पेशल इलाज 550 र० ६ 
७ मध्यम इलाज 250 २० शभ्राम इलाज 25 र० 


में मिलें था लिखें 


छक रत्रो व परुष ले या लिखें 













इलाज़ को कोमतें : 










नं 
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:गुलशन पामर 'प्रदोप' मुक्तसर (पंजाब) 
*क्या आप! बिल्ली के गले में घंटी बांधने 
की हिम्मत रखते हो ? 

पैरों में घंघर बांधने की हिम्मत 
रखता हूं बशर्तें बिल्ली दो टांग वाली है । 
“श्याम गागनानोी, सुतिजापुर : शराब 
(और शंबाब में कितना नशा होता है ? 
3० : दोतों एक दूसरे के प्रक हैं जंसे 
“व्हिस्की के साथ सोड़ा या सोड़े के साथ 
'व्हिस्की । | 
प्रहलाद जसवानी कृष्ण कन्हैया, मस्ह ला, 
गरीब चंद जी शादी के समय दुल्हा खुश 
'नजर क्‍यों आता है ? 

क्योंकि उसे माल नम्बर एक और 
“माल नम्बर दो, दोनों मिलते हैं । 

: गरीबचंद जी इन्सान शराब पीने 

"के बाद क्या सोचता है । 


सोचेग। क्‍या ? सोचने की ताकत 


ही नहीं र 

इस जमाने में-क्या आदमी और जानवर 
मैं फू है ? 

ड० : फक यही है कि जिन्हा रहने के 
लिए आदमी को राशन काई बनवाना 
प्रड़ता है । 

- शलेश कुमार माटिया, पोस्टल कालोनी, 
अलगांव, (महाराष्ट्र ) : प्रेमिका अपने 
दिल का दर्द प्रेमी को ही बताती है; 
्राटर को क्यों नहीं 8 को क्‍यों नहीं 
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उ० : क्योंकि दिल के दर्द का इलाज ही 
प्रमी को दर्द के बारे में बताता' है । 
प्रशोक जौहर “गगन' मोती बाजार, 
देहरादन : हमारे देश, में जितने भी 
प्रमख नेता हैं सभी बूढ़े हैं जवानों .का 
समय कब आएगा | , 

उ० : जवानी का समय भी आएगा जब 
वह बूढ़े हो जायेंगे । 

प्र० गरीब अंकल हमारे हाकी के खिलाडी 
अब ओलम्पिक में क्या खितंब हासिल' 
करेंगे ? 

० : हीरो से बत गए जीरो का खिताब । 
हरीश-- दिनेश, हुर्सनगंज : गरीबचंद जी 
लड़कियां आप को देखकर हंसती क्‍यों हैं ? 

०: उन्हें अपने उन कपड़ों की याद 
आती है जिन्हें मैंने नाजुक जगहों से 
काटा थां। ' 
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विनोद पुरो 'रंज' लुधियाना : प्यार की 
पहल अगर लड़की करे तो क्‍या समझाया 
चाहिए 

उ० : समभना क्या हे ? प्रेमी का ह्टाटंर 
खराब है। प्रेमिका धक्के देकर प्रेम गाड़ी 
स्टार्ट करवा रही हैं। 

मिस प्राशा शर्मा डिमापुर, चर्च रोड : 
मेरे पास रोज किसी न किसी लड़के का 


प्रेम-पत्र आता रहता है, बताइये मैं 
क्या करू ? 


उ० : एक फायल बनाकर उसमें फायल 

करते रहिए,डेट और सीरियल नम्बर 

डालते रहें । जत्र बुढ़ापा आयेगा तो उन्हें 

पढ़नेमें बडामजा आयेगा। 

योगेश कुमार श्ग्रवाल, डिमापुर : 
एक सुन्दर सी है हसीना 
उसका नाम है मिस शेलीना । 
मुझे देख, गाती है एक गाना, 
'तेरा-मेरा प्यार वर्षों पुराना । 
गरीब चन्द जी, इसका 
जरा मुझको कारण बताना ॥ 

० : क्यों अलाप रहे हो दोनों मिल 






राग पुराना 
क्या हो खानदानी कबाड़िये ऑ 
दिल कबाड़खाना 
प्रेम बाबू शर्मा 'सुमन” बगीची पीरजीं 
मर्ख अपने को, ज्ञानी कब समभता है ? 
उ० : हर समय सोचता है । ऐसा न ह 
तो वह मूर्ख ही नहीं है । 
ग्रमीत सिह मीता, नई दिल्ली : गरीः 
चन्द जी लोग भगवान्‌ को दुःख में याः 
करते हैं, तो प्रेमिका को कब्र ? 
उ० : जब नींद नहीं आ रही हो तब । 
प्रताप कपूर, जवाहर नगर, रोहतक 
एक और एक ग्यारह होते हैं लेकिन दो 
और दो चार, ऐसा क्‍यों ? 
० : बाईस भी होते हैं और दो और द॑ 
कंगाल भी बनाता है ।(यानि दो और द 
यानि देते जाओ और देते जाओ) | .. 





भ्रशोक कमर जोशी (कटटु) बड़वाह 
.(पश्चिमो-निबाड़) भ. प्र. : आंध्र प्रदेश 
कर्नाटक के चुनाव परिणाम देकर जग 
जीवन राम का अगला कदम क्‍या होगा 


3० : अगले कदमों की सोचना. छोड 
चपचाप बंठ जायेंगे । 


प्र (चिलली के एक कान में बाली पहनने 
का राज क्‍या है । 


उ०.:: दूसरे कान में छेद है ही नहीं 
बाली कहां से पहनेगा । कान छेदने वाले 
ने एक ही कान छेदा और चिलली की 
देख हंसता-हंसता दूसरा कान छेदने से 
पहले ही मर गया । 


रवि भाटिया शंकर रोड : मैं सोचता कुु 
हूं और करता कुछ हुं, ऐसा क्‍यों ? 

४ आपके दिमाग और हाथों का ताल 
मेल बिगड़ गया लगता है। 


गरीब चन्द की डाक 
दीवाना पाक्षिक 


बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दिल्ली ११५०००२ 


दीवार! 









बीबी की पिच 


यहा भी धार खच्च से पडेगी -- खर्च की 
याद दिलायेगी। 


कोारी प्रति पर 










लाइब्रेरियन की पिचकारी भी श5555 साइलेंस का »9। | 
इशारा करेगी। 


0५ 
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दफ्तर के चमचे की एि त की धार 

चमचा टफ्तर में भी सर सर 7 है उसकी होली 
की पिचकारा भी सर्र सर कररे एगारी को प्रोत्साहन 
देगी। 














]-- आम मध्यवर्गीय की पिचकारी 
मध्यम वर्गीय नागरिक हमेशा से पिसता रहा है और 
पिसती रहेगा । उसकी पिचकारी की धार भी पिस-पिस 


कर कह चिढ़ायेगी। 
व्ट् ् टच 


4 2 ब्रट पालिश वाले ' की पिच्रकारी या गुब्बारा 
शु5५ की आवाज के साथ जायेगा। यहां भी शू की ही 


याद आयेगी। 
















भारतीय हाकी प्लेयर की पिचकारी 
पिचकारी से बौछार पिट की आवाज के साथ निकलेंगी। 
हाकी में हमें पिटना है, पिटते रहो। 







* 

























क्रिकेटर की पिचकारी से निकलने वाला रंग भी पिच की 
बात करेगा। 


आशिक की पिचकारी 
पिचकारी की धार डच टच की तमन्ना लिये निकलेगी । है 
बौछार का अगला सिर पंजे की आकार में जायेगा जैसे 


दबोचने जा रहा हो। 


हु 
गा 








रोमांचक ताएक्वोन्डो पाठ का एक 
,और भाग जो विख्यात जिमी जगतियानी 
द्वारा जिनके बहुत से मार्शल आर्टंस के 
सकल देश भर में चल रहे हैं ओर जिन्हें 
मास्टर बस .ली- से इस कार्ट का कुछ 
“भाग सीखने का सौभाग्य प्राप्त है । 


एल. यौघ़रोप चागसी (सामने की ओर 


45 डिग्री को लात मारना) 





ह 


'/ एम. हाडान माक्को 
३4 (निचले भाग के बीच का प्रहार) 

(पाठ -4&) की चोंग-बाई-सियोगी 
मुद्रा में खड़े हो दायीं टांग को चोंग-गुल 
सियोगी .(पा53) की भांति पीछे 
हटाओ । अपनी ओर आती हुई टांग के 
प्रहार को बायें हाथ से रोकों और साथ- 





फोटो जैसे ) टांग को आगे बढ़ाओ, घुटना 


मोड़ो जब तक वह कमर के करीब ऊंचा 
उठ जाये जैसाकि मीच्चें दिखाये गये अप- 
चा-पुसुगी में है; शरीर को थोड़ा-सा 






गाईरोगी मुद्रा में खड़े हो ( नीचे की धुमाते हुए पंजे से साइड की ओर लात् 
मारो । प्रहार के लिए पैर का तला प्रयोग 

' में लाया जाता है। दस बार लात मारने 
के बाद दूसरी टांग का इस्तेमाल करो | 
कम से कंत 50 बार इस प्रकार लात 
मारने का अम्यास करो । 








साथ दायें हाथ के घूंसे से प्रहार करो । 
यही क्रिया बायीं टांग और दायें हाथ से 
दोहराओ ॥ क्रिया समझ लेने के पश्चात, 
पांच कदम आगे बढ़ पीछे मुंड़ो, फिर 
पांच कदम बढ़ो और किया का अभ्यास 








करो, जब तक कि तुम पूरी तौर से दोतों 
काम एक साथ आसानी से न कर लो । 
(76 ४, ४ |, ४ 2) 











देर! ईवातियों के कुछ 


कुछ ऐसी स्थितियां जहां सचमुच रंग नहीं फैंका जाता लेकिन असर रंग फैंकने का ही पैदा होता हैं। 
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बाबू राम लाल की लड़की ने नौकर के साथ भाग कर 
राम लाल जी का मुंह सफेद पड़वा दिया। ., 


इनकम टैक्स आफिसर ने अचात़क दर्शन दे कर 
व्यापारी के चेहें का रंग पीला कर दिया। 










इन्होंने! तरक्की का लैटर पाकर अपने साथियों 
के चेहरे का रंग जलन के मारे काला कर दिया. 








देर से घर आकर पति ने पत्नी को का पीली होने का 
सुनहरा अवसर प्रदान किया। 
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ठेकेदार नें मुंद्री गरम करने के लिये इंजीनियर के दफ्तर' 
में तंशरीफ लाकर इंजीनियर साहब का तन मन हरा कर 
दिया। 






लक 








कि से सावधान ! 





जन सम्पके 
उत्तर गेलव 


'उत्तर रेलवे 














इस कर होलो पर कुछ ऐसा हंगामा करता चाहिये कि सादे 
बुहल्ले में भ्रपनी धाक जम जाये । खास कर ल इकियां मान 
जायें कि लललू भी कोई चीज है** “क्या किया जाये ? 


लड़कियों भें घाक जमाने का तो एक ही तरीका है, उन पर 
खूब गुब्बारे मारे जायें। होली से एक हफ्ते पहले से ही 
बुब्बार मारना शुरू करू गली से गुजरते समय सबकी नजर 
लल्लू को छत की तरफ उठे। क्‍यों कंसा रहेगा यह ग्राइडिया ? / 



















पिछले हफ्ते मैंने कोई काम नहीं किया, बस बाजार से 
गुब्बारों के पंकेट खरीद कर लाता रहा भर उनमें पानी 
भर-भर कर छत पर उनका ढेर लगाता रहा । पानी भरे 
गुब्बारों का भ्रम्बार लगा दिया-्राठ नौ सौ गुब्बारों का 
स्टाक इकट्ठा हो गया । कल से लड़क्षिय़ों पर गुब्बारे फेंकना 
* शुरू कर दूंगा। कोई मेरे मकान के सामने से सूखा बचकर 

नहीं निकल पायेगा | सब मुझे मान जायेंगे । लल्लू होली के 
आने से पहले हो मुहल्ले का हीरो बन जाएगा। मेरे पास 
इतने गुब्बारे रेडोमेड हो गए जितने सारे महल्ले वालों के 
पास नहीं होंगे । 
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छ्क! 






तर 






क्या सचमृच ही तुमने इतने गुब्बारे भर कर ? 
. जज कर रखे हैं या यूं हो डींग मार रहे हो ? 

















रंग-बिरंगे गुब्बारों का यह मर कितना प्यारा 

लगता है । यह तो बहुत श्रच्छी कलाकृति सी 

लगती है । तुमने इस एऐंगल से इसे देखा ही नहीं 
होगा । 


में सच कह रहा हूं । छत पर इकट्ट कर रखे हैं । 
चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं । 












दर 
क्‍या मुझे चंडीगढ़ के नेक चन्द की तरह की ख्याति मिलेगी 
इस गुब्बारों के ढेर से ? हो सकता है नीना ठीक कह रही 
है। म॒भे इसे नष्ट नहीं करना चाहिये** मैं दिल्‍ली का 
....__ गुब्बारों का'कलाकार बन सकता हूं। 







बसट:जय पाप कए) मन रे 
, मेरी बात मानों तुम”“इन गुब्बारों को लोगों पर 
कर इस कलाकृति को नष्ट नहीं करना | हो सकता है 
इससे तुम्हें वेसी ही ख्याति मिले जंसे चंडीगढ़ के रॉक । (॥ ॥ 
-- शा के बनाने वाले को मिली । / 






2 (७३ //कश४ -न्‍न्‍मकें .. ८9 
मैंने ललल्‌ के दिमाग में ऐसा फितूर भर दिया 5 
है कि भ्रब वह गुब्बारे हम पर नहीं फेंकेगा, 6 
वर्ना गली से निकलना मुश्किल कर देता । 









मूवी मसाला 


| कुली की काम पर वापसी-- 
मनमोहन देसाई के चेहरे पर खुशी 
| की मुस्कान दोड़ रही थी। लगभग छः 
| महीने बाद, मौत के करीब पहुंचा देने वाले 
बंगलौर विश्वविद्यालय बंगलौर में हुई 
उस दुर्घटना के बाद उस 'वीईपी' कुली 
काम पर लोट रहा था, देसाई फलों 
और बेड बाजे के साथ अपने हीरो की 
वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे--'मैंनें तो 
. उसे लगभग नरक में पहुंचा दिया था, 


का जा स्का 


भगवान्‌ का शुक्र है, वह हमें वापिस मिल. 


ग़या /'देसाई बोले । 

: . फूलों से जगह-जगह 'स्वागंत छुली 
भगवान उसकी रक्षा करे लिखा गग्या 
था। नौसेना का बेंड अमिताभ की मन 
पसन्द घुनें बजाने के लिए तैयार खड़ा 
था । तीन कैमरे इस बाकये को भविष्य 
के लिये सुरक्षित रखने के लिए घूम रहे थे 


और मनों फूल सुपरस्टार की वापसी के 


स्वागत के लिए तैयार थे । 
ऐसे स्वशशत ने लम्बू पैसे बनाने 
: वाले सुपरस्टार अमिताभ के मन को 
. जीत लिया, जबकि 7 जनवरी को वो 
: पूर्ण स्वस्थ दिखते हुए काम पर वापिस 
आए । जाहिर है उन्हें मौत से अपनी 
उतनी करीबी मुलाकात याद हो आई 
थी-'जीवित होना मंहान्‌ है? 'वह बोले । 
मनमोहन देसाई के लिए अमिताभ 
का इतनी भयंकर दुघेंटना के*्बाद वापिस 
आना अपने आप में एक मेजर ऐक्ट था 
उन्होंने इसका पूरा इन्तजाम किया, 
- उनका बेबी फंस बेटा केतन चांदविलि 
स्टूडियो के दरवाजे पर शांती पर्वक कुली 
के लिए बड़ा सा हार लिए खड़ा था। 
और लगता था बेंड, हार, कैमरे देसाई 
साहब को संतुष्ट न कर पाये। उन्होंने 
इस बात का भी इन्तजाम कर रखा था 
कि अमिताभ जितनी देर भी सेट्स पर 
रहें उन पर फूल बरसते रहें । साथ ही 
देसाई साहब ने पूरा प्रेस कार्पोरेशन भी 
बुला रखा था' शूटिंग देखने और दोपहर 
का भोजन यूनिट के साथ करने के लिये, 
गएक बहत ही महत्वपूर्ण बदलाव केवल 
छ: महीनों में ! 
परन्तु अमिताभ देसाई से पहले हो 
डडढ॑ 





घहुंव गये ॥(र स्वागत युनिट ने किया । 
वह चांदविलि स्टूडियो के सेट्स, के बाहर 
ठीक नौ बजे पहुंच गए थे । परन्तु उन्हें 
चुपचाप मेकअप रूम में भेज दिया गया 
और वे लगभग दो घंट्रे बाद ही अपनी 
मली लाल रंग की कुली की वर्दी में 


'बाहर निकले । 'लाईप्तेन्‍्स पोर्टर नम्बर 
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पुलिस के बड़े बन्दोबस्त के बावजूद 
बहुत से व्यक्त गेट क्रश कर भीतर घुस 
गए । सेकड़ों लोग बहुत ही शांतिपूर्वक 
खडे अपन्ने प्रिय अभिनेता को देखने की 
प्रतीक्षा कर रहे थे । 

पहले शाट में वही मनहूस मेज 
आनी थी, अमिताभ ने कहा, 'गद्टे लगाओ 
मैं फिर गिरु गा' परन्तु देसाई साहब ने 
उन्हें आश्वासन दिया कि यह शाट हो 
चका है और उन्हें उससे आगे का जाट 
देना है । देसाई अपनी बात पर दृढ़ थे 
साथ ही उन्होंने अमिताभ को उसके 
डाक्टरों की सलाह भी याद कराई। 
अमिताभ के चेहरे पर नकली गुस्सा था 
फिर वह हंस पड़े और देसाई की बात 
मान ली । 

अगले ही क्षण वह अपने घुटनों पर 
थे चेहरे पर गुस्सा और दर्द कभलक रहा 
था । और अमिताभ की वह तेज आवाज 
आई । चारों ओर तालियाँ बजी और 
दिन का पहला शाट कामयाब हुआ । 
कोई अमित के लिए बड़ा सा लड्डू लाया 
अमित ने आधा काटा और बाकी “केतन' 
के मंह में डाल दिया । 

अगला शाट पुनीत इस्सार के साथ 
लड़ाई का था उन दोनों ने कुछ अवरेक्टिस 
किये घूंसे एक दूसरे को लगाये। कुछ 
और ऐसी ही लड़ाई के बाद सीन शाट 
हो गया । अपने स्टाईल के मुताबिक 
अमिताभ ने पुनीत को गले लगाया, देख 
कर पूरा विश्वास हो गया कि 28 नीत का 
दुर्घटना या चोट का जिम्मा तैहीं था। 
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पुनीत सेटूस पर सबसे ख़ुझ्य ब्यक्ति 
'मैं खुश हूं कि वह स्वस्थ है' वह बोला 
शाट्स के बीचों बीच अमिताभ प्रेस 
वालों से. भी बात-चीत करते रहे, अब 
उनके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थ॑ 
और न ही उनकी विशेष “कोई फोट 
नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं थी। उसके 
बजाय देखने में आये बहुत ही मजाकिय 
अच्छे और विनम्र अमिताभ और सर्भ 
बातों से अधिक पिछले महीनों में विशेष 
कर जब वे बीच कंनेडी हस्पताल में. ४ 
कि कवरेज ने उन पर अपना एब् 
विंशेष प्रभाव छोड़ दिया हैं। वास्तब * 
जब मनमोहन देसाई ने कैमरामैन के 
फोटो लेने को मना किया, तो अमिता: 
बोले 'लेने दीजिए, जितनी चाहे क्‍ 
सब के बावजूद अमिताभ और प्रेस 
कुछ देर चुप रहे । एक फ्रीलांस रिपोटः 
ने हिम्मत कर पूछा आप प्रेस को इन्ट 
ब्यू नहीं देते थे अब कैसा लगता है ?* 
'नहीं नहीं मैंने कभी इन्दरब्य 
से इन्कार नहीं किया' अमिताभ 
विचलित हुए बोले । कसी का भी 
उनकी बात पलटने को नहीं हुआ । 
बहुत से प्रइन उत्तर हुए, बहुत 
विनम्र उत्तर सापने आये, 'नहीं-नही राए 
नीति से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं ।' 
ने उन सभी अनुमानों को एक ओर 
दिया जिन में कहा गया था कि वे टि 
जाकर रहेंगे, “उनका कहना है मैं 
हमेशा फिल्मों में रहूंगा ।' 
बीच-बीच में उनके शुम 
0४४ उन्हें अपनी शुभ कामनायें दे 
| 
यदि 7 जनवरी की खुशियां: 
धन्यवाद देने से कोई अन्दाजा लगाया: 
सकता है तो अमिताभ वास्तव में 
जगत के ही हैं। लाखों के हृदय की पह 
घड़कन । ] 

















पुरस्कार जीलिए 


प्रथम पुरस्कार 





इस प्रतियोगिता में १५ वर्ष की आयु तक के बच्चे ही भाग ले सकते हैं, ऊपर दिये चित्र में अपने मन चाहे रंग भरिये और 
उसे निम्नलिखित पते पर भेज दीजिये। जिस चित्र में सबसे सुन्दर रंग भरे होंगे उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में एक 
ट्राईंसिकल दिया जायेगा और उससे कम सुन्दर चित्र को एक आटोमैटिक खिलौना पुरस्कार स्वरूप दिया जायेगा। 
सम्पादक का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। इस विषय में कोई पत्र-व्यवह्मर नहीं किया जायेगा। 

पता: दीवाना ८ बी, बह्नदुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००२ 


नीचे दिया. कृपन साफ अक्षरों में केवल हिन्दी में भरिये। 
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इन्टरव्य को चाह 
--शिशिर विक्रांत 
ईैशू चंद जी की वर्षों की साध आज 
परी हो रही थी। सोने से बनी 
५वमचमाती हुई, स्वर्ग नगरी को वह, आंखे 
»फाड-फाड़ कर निहार रहे थे। वेश- 
कीमती जवाहरातों को चमक-दमक 
श नकी आंखें बार-बार चौंधिया रही थीं । 
“आंखें बंद न हों, इसके लिए उन्होंने दोनों 
१ हाथों से अपनी आंखों की पलक चौड़ा 
(रखी थीं। हाथ कुछ दर्द करने लगे तो 
5उन्हें आइडिया सूफा । 
£ -. कंधे पर लटकते भोले में से, धूप 
का चश्मा निकाल कर, उन्होंने आंखों 
पर चढ़ा लिया । बेहद राहत मिली । 
आंखें भी नहीं चुधियां रही थीं। हाथ 
: उञ्लीं आजाद हो गए थे। और सब कुछ 
“साफ-साफ दिखाई भी पड़ रहा था। 
के चेहमे के आविष्कारक को 
हिकरदान धन्यवाद देते हुए, गपड़चंद जी 
ध्होले-होले सोने से बनी सड़क पर 
टैआगे बढ़े । 
असीम आइचय और आनन्द की 
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चरज इस बात का कि क्‍या सचमुच बह 
नगरी में हैं? और आनन्द-प्रसन्‍नता 
कि बर्षों से सोचा हुआ सपना 

#भाज साकार हो रहा था। 


हां, सपना ही तो था, गपड़चंद जी 
का । वर्षों पहले, जब से पत्रकार बने थे 
5एक ख्याल आया था । 'घरती लोक के 
$किसी व्यवित का इंटरव्यू लिया तो क्‍या 
गलिया ? मजा तो तब है, जब स्वगंलोक 
2की किसी हस्ती का इंटरव्यू लिया जाए। 
(2 आ जाएगा जिंदगी का। जीवन 
। झलाढ़े सोलह, आने सफल हो जाएगा । 
डैरातों-रात नाम हो जाएगा, दुनिया के एक 
शैछोर; से दूसरे छोर तक ॥' 
& जानते वह भी थे कि यह सोचना 
शैसिफ ख्याली-पुलाव हा है, पर कभी-कभी 
3अपने सपने में आशा की ' कुछ किरणें 
उ$फलकती हुई उन्हें दिख जाती थीं। 
ध्कयोंकि उन्होंने कईयों के बारे में सुना 
था, जिनको धरती पर रहते हुए ही 
ईइवर के दर्शन हो गए थे । 
हैं. गपड़चंद जी की सनक का यही 
“आधार था । सोचा करते थे, बस एक 
दफा भगवान के दर्शन हो जायें । भगवान 


अनुमति हो. रही थी, उनको आज । 


बर मांगने को कहेंगे तो छूटते ही वर 
मांग लेंगे--'प्रमु, बस एक बार स्वर्ग 
लोक ले जाकर, वहां के अधिकारियों से 
मुलाक।त करवा दो । जरा इंटरव्यू लेना 
है । दुनिया को स्वगंपुरी की सच्चाई से 
आगाह करवाना है ।' 

अरसे से सोची हुई यह इच्छा प्री 
होने पर, बेहद खुशी लाजिमी थी ही। 
पर मन ही मन घबरा भी रहे थे कि 
कोई पछ-ताछ न कर कर बंठे । क्‍योंकि 


पास-पोर्ट या अनुमति-पत्र जैसी कोई 


चीजे उनके पास थी नहीं ! 

. गपड़चंद जी कालें लेंसों का चद्मा 
चढ़ाए, नजारा लेते हुए, मन ही मन 
'राम-राम' जपते हुए, अकेले ही चले जा 
रहे थे । इधर-उधर बने हुए जाने कितने 
ही महलों के सामने से वह गुजर चुके 
थे, पर चारों ओर छायी घनघोर शांति 
के कारण वह कहीं रुके नहीं थे। कहीं 
शोर-शराबा सुनते तो जाते भी, ऐसे में 
कहां जाते भला ? वंसे भी महलों के 
आगे न तो कोई दिखा, जिसंसे पूछ-ताछ 
करते । । 

इसी उधेड़-बुन में गपड़चंद जी बढ़े 
जा रहे थे कि अचानक किसी से टक्कर 
लगी । चदमा नीचे आ गया। सिर 
सहलाते हुए देखा सिर घूम गया। हाथ 
पांव. कांपने ' लगे। दरअसल जिससे 
टकशाये थे, वह लाल-लाल आंखों, बड़ें- 
बड़े दांतों और लंबे सींगों वाला एक 
यमदूत था। उन्हें यह देखकर भारी 
अचरज हुआ कि उनसे ज्यादा वह यमदूत 
कांप रहा था। यमदूत से वह माफी 
मांगने ही वाले थे कि यमदूत मारे डर 
के हकलाते हुए कहने लगा, “आप ही हैं 
न, जो पृथ्वीलोक से आये हैं, और जिसके 
डर से सब छप गए हैं ? मुझे अभी-अभी 
मालूम पड़ा तो मैं भी अपने महल के 
तहखाने में छुपने जा रहा हूं। देखिए, 
आपके पैर पड़ता हू, मेरा कोई नुकसान 
मत करियेगा । ह 

अब गपड़चंद जी को किसी के न 
दिखने का कारण समभ आया | गदवं से 
गुब्बारा बन गए, अपना रुतबा देखकर । 
पर बड़े भोलेपन से समभाते हुए बोले, 
“अरे भंया, मुभसे ४रने की क्‍या वजह ? 
मैं तो जरा यहां के लोगों से मिलने- 
बतियाने चला आया। मैं किसी का 


नुकसान नहीं करूंगा । तुम्हारा भी हि 
यहां के अफसरों से मिलवा दो तो बड़ा 
अहसान मान्‌गा । उनसे थोड़ी बात-चीत 
करनी है । 

“उनकी प्रेम,भरी बोली से यमदूत को 
राहत मिली । बोला, 'हां-हां, क्‍यों नहीं ? 
आप तो हमारे अतिथि हैं। आपके लिए 
तो सब कुछ हाजिर है । बताइये, किससे 
मिलनां चाहते हैं? अफसरों से या 
अफसराओं से ?” खी-खी--खी***दांत 
निपोरते हुए वह हंसा । 

'ददेविए, प्लीज मजाक मत करिये। 
मेरे पासश्वक्त बहुत कम है, और वक 
बहुत ज्यादा । देर से पहुंचूँगा तो पस्नी 
की फटकार पड़ेगी ।' गपड़चंद जी अ्यस्त- 
ता दिखाते बोले, "ऐसा है, सबसे पहले 
आप यमराज जी से मिलवा दीजिए | 
उनसे साक्षात्कार. करने की बचपन 
से चाह है। उनसे मिलकर कई बाते 
मैं जानना चाहता हूं। 

"ओफ, यमराज से"?! यमदूत 
लाचारगी से अपने सींग खुजाता हुआ 
बोला; “उनसे मुलाकात. करवाने में # 
अश्श्वर्थ हुँ,क््योंकि मुझसे हुई एक खता की 
सजा के तौर पर, उन्होंने एक महीने बे 
लिए मुझे अपनी कोर्ट से बाहर रहने 
का आड्डर दिया है। फिर भी आ' 
मायूस न हों । किसी के जरिए में आपक 
उनकी कोर्ट के अंदर तक पहुंचवा- दूंगा 
चलिए, मेरे साथ 

कहकर वह आगे-आगे चलने लगा 
और पीछे-पीछे चल दिए, भूमते-भूम 
गपड़चंद जी.। 

सोचते हुए चल रहे थे कि क्या-क्य 
बातें करनी हैं ? क्या-क्या प्रशन पूछने है 
यमराज जी से ? तभी कानों में पश् 


: चीख-पुकार-चिल्लाहट से उनका ध्या 


मंग हुआ । यमदूत से पछने लगे घबर 
कर, “यह कंसी चीख-पुकार मच रही 
महोदय जी ?” 

“बस-बस, सामने ही यमराज जी 4 
अदालत है । वहीं हल्ला-हुल्लड़ मच रह 
है ।' यमदूत की बात सुनकर, मपडच 
जी साहस बटोरने लगे। “पता नहीं, कौर 
होगा वहां का नजारा ? यमराज ज 
इंटरव्यू देने को राजी होंगे भी या नहीं 

हां देखिये, यही है यमराज जी क 


अदालत । आइचयं है, बाहर कोई गेट 
कीपर ४ तहीं ! 


रा 70] ५ बदलते हैं ५. मुझे अपने दूध में बादाम की 
क प्राचीन पारिवारिक प्रथा हल्की सी गंध श्रा रही थी, | & 
? (५९ 


( (भ्रभी आरम्भ की हुई ) हे छा 3 मेरा दोस्त जहर पहचानने के अर े 
। | लिए ट्रेन्ड है। 4 
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तुमने इस दूध में मेरे |(यदि मैं यह तुम्हारे मुंह पर फक द तो तुम्हारी श्रांखों 
लिएक्या मिलाया था ? | 9» में इससे क्या होगा ? 


| अक 
4 | | ॥॥॥॥॥ ॥ 


7 वंडएएक 7च'-<ाद अर मटका 
६.03 हार बॉस का मि०नौंग, मैं तुमसे 
' क्‍या नाम है? का पा | कुछ नात | 


॥॥॥॥| 
॥| 


स्ण-5 -जे 
०5००७ प् 
स्वर 
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- हे... 
तत्व 








मुभसे मिलना चाहते हो, तुम 
रुके क्यों हो, श्रन्दर श्रा जागो, डेविल की चेतावनी 
मैं व्यस्त व्यक्ति हूं. । 
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फेन्टम बिजली की चमक से 
भी तेजी से बढ़ता है, जंगल ॥॥ 


[ से ॥ ह्झ हे सेल मे खरे 2१३) की प्राचीन कहावत ! 


* चर 


>> जा: 89::७5:2 
डबिल, फंन्टम का बढ़िया 
पहाड़ी चीता, बन्दूंक वाले 
भ्रादमी को पकड़ लेने के लिए 
सिखाया हुप्रा । 





फेन्टम उन्हें हड्टो तो 








८ & »€ 


जकड़ लेता है ) 
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| चै 
ड़ पकड़ में 





पर मी 
मि० वांगं, क्या ग्रब हम अपनी 
द छोटी सी बातें कर सकते हैं ? 
“ब्लू ड्रेगन में” “बदमाश”! 3 
ढ्श्म ! 
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